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|  प्रकक्थन  _. 
ऋग्वेद संसार का सर्वप्राचीन ग्रन्थ है.ओर यह छन्दोबद्ध रूप मे प्राप्त होता है। अत 

छन्दः शास्त्र निश्चप्रच प्राचीनतम शास्त्र है । वैदिक छन्दो करे अनन्तर लौकिक छन्दो का 
विकास हुआ । वैदिक छर्वो की भाति लौकिक छन्द प्रारम्भ मेँ अल्पसङ्ख्यक रहे होगे 

परन्तु ज्यो ज्यो मानव-मस्तिष्क की वैकासिक प्रक्रिया प्रारम् हई त्यो-्यो मनोहारी गीतो 
मेँ लयात्मकता के पृथक्करण से अनेक छन्द संस्कृत साहित्य मे निर्मित हुए । बाल्मीकि 
रामायण मं क्रौञ्चवद्य के प्रसङ्ग मे प्रयुक्त अनुष्टुप्‌ छन्द के अनन्तर अन्य लौकिक छन्दो 
का प्रचलन हुआः। इस- छन्दः शास्त्र को अभिन्यक्तःकरनेःके लिए अनेक ग्रन्थो की रचनां 
की गयी जिनमें पिङ्गलांचार्य का "पिङ्गलसूत्रम्‌" कदाचित्‌ सर्वप्राचीन माना जा खंकता है। 
इसी छन्दः शास्त्रीय ग्रन्थो की परम्परा में श्रीकालिदास-विरचित “श्रुतबोधः नामक प्रस्तुत 
लघुग्रन्थ भी है 1 शश्रुतबोध" की छन्दः प्रवचन शैली अत्यधिक बोध गम्य हे। यही कारण 
है कि इस ग्रन्थ की लोकप्रियता प्राचीन समय से आज तक अक्षुण्ण बनीं हुई है । इस 
ग्रन्थ मे मात्रिक तथा वर्णिक दोनो छन्दो का वर्णन है । वर्णिक छन्द गंणानुखोरं न होकर 
केवल वृत्त चरर्णो मे लघु गुरु के क्रमानुसार बतलाये गये ह । गणो कीं अर्वचीनता मानने 
से यह ग्रन्थ अवश्य ही प्राचीनतम सिद्ध होता है । परन्तु किसी प्राचीन ग्रन्थ अथवा टीका 
मे इसका अनुहरण अवश्य ही इसकी प्राचीनता मेँ बाधक दहै । “श्रुतबोध' ग्रन्थ के 
पठन-पाठन से इसकी उपादेयता सर्वथा सिद्ध है  निप्न कक्षाओं मे इसका पठन-पाठन 
होने के कारण ग्रन्थ मेँ आये शङ्गारिक सम्बोधन पदं को पण्डितो ने अपनी इच्छानुसार 
परिवर्तित कर दिया है । अतः श्रुतबोध' के मूल पाठ का अन्वेषण एक कठिन कार्य है। 
सम्पादक ने इस सन्दर्भ में श्रुतबोध के कई संस्करणों का अध्ययन करके ग्रन्थ के मूल 
पाठ को रखने का प्रयास किया है । इसके अतिरिक्त अन्य पाठान्तरं को सम्यक्तया 
उपस्थापित करके ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ाने का प्रयास किया गया है । सम्पादक ने 
अरन्थ पर श्रुति" संस्कृत तथा 'स्मृति' हिन्दी स्वरचित टीकाएं लिखकर अपनी मौलिक 
प्रतिभा से ग्रन्थ को सुबोध बनाने का सफल प्रयत्न किया है । श्रुत बोध' का यह प्रथमे 
संस्करण है जो विभिन पाठान्तर के साथ प्रस्तुत हुआ है । संस्कृत तथा हिन्दी टीकार्ओं 








म॑ पिङ्गलसूत्र, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमजञ्जरी, सुवृत्ततिलक तथा वृत्तमुक्तावली के अन्तर्गत 
प्राप्त छन्दो के लक्षण भी समुद्धृत किये गये है। अतः यह संस्करण विद्यार्थियों के 
साथ-साथ जिज्ञासु सुधीजनों के लिए भी समुपादेय होगा । 

इस कार्य कं सम्पादन मेँ जिन सुश्री विद्वज्जनो से प्ररेणा एवं प्रकाश मिला दै, 
लेखक उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन हेतु कृत सङ्कल्प है । सर्वप्रथम लेखक विशिष्टद्वितदर्शन 
के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ तथा अन्यास्य विष्यो के मर्म्ञ लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत 
प्राकृत भाषाविभाग मे आचार्य पदाभिषिक्त गुरु प्रवर प्रो° अशोक कमार कालियाजी के 
प्रति हदय से आभार हे जिनकी प्रतिभा किरणों से परिसिञ्चित यह कार्य पूर्णता की ओर 
अग्रसर हुआ है । संस्कृत प्राकृत भाषा विभाग के आचार्य तथा अध्यक्ष, साहित्य ओर 
दर्शन के अप्रतिम सुश्री गुरूवर प्रो उमेशप्रसाद रस्तोगी के प्रति लेखक कार्तय ज्ञापन 
करता है जिनकी सत्पररणा ओर सहयोग लेखक को सतत प्राप्त होता रहा है । इसके 
अतिरिक्त जिन महानुभावो ओर परिवारजनों से लेखक को अपेक्षित सहायता तथा 
सहयोग अधिगत हुआ है उन सबके प्रति लेखक विनयावनत है । 

सम्पादक तथा टीकाकार प्रस्तुत ग्रन्थ के अध्येताओं से निवेदन करता है कि 
मानव सुलभ तरुटियां यदि इस ग्रन्थ में दृष्टिगत होती है, तो वे अवश्य सं सूचित करे जिससे 
अग्निम संस्करण में उनका संशोधन हो सके । 

।। इति शम्‌ ॥। 

विद्रद्वशंवद 

स्थान- लखनऊ डां बृजेश कुमार शुक्ल 

श्रीराम नवमी, २०५६ वि० सं° 
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- - छन्द.शब्द का. संस्कृत साहित्य मे व्याप्रक स्तर्‌ परप्रयोगं 
से प्रायः वेद अर्थ प्रकट होता है जैसा कि ~ “छन्दसि बहुलम्‌ 
तथा "छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति" इत्यादि स्थर्लो-पर छन्द न्द 
का वास्तविक. अर्थ स्वेच्छाचार, मत, अभिलाष ओर कमना है। कदाचित्‌ त्‌ च व्याकरणं कर 
वैदिक स्वेच्छाचारिता हेतु.ही छन्दं शब्द वेदः अथ॑व वेदवाङ्मय को पर्याय बन गय हौ 
एेसी अवधारणा की जा सकती है। “स्वच्छन्दे' आदि शब्द “छन्दः शब्द से ही प्रादुर्भूत है! | 
"छन्दस्‌" शब्द की व्युत्पत्ति “छदि संवरणे' (चुरादिगण धातु सं० ४४) से "अच्त्‌" प्रत्यय ख्‌ 
करने पर निष्पन्न होती है। परन्तु यह शब्द आज़ कल पद्यमयः कचिता अथवा वेदं के 
अर्थमेंरूढहो.गयादे। राक 
"छन्दः पादौ तु वेदस्य! कहकर छन्द को वेद के पैर की सज्जा दी गेयी है! 
छन्द पर अधिष्ठित है तथा वैदिक छन्द को त्रिना जाने हए वैदिक्मन्नो का विनियोभे 
पाठकं को पापीयान्‌ बना देता है। वेद के षडङ्गो छन्द. का इसी लिए अपना विशिष्ट 
स्थान है। संस्कृत-वाड्पय.विना किसी अनुशासन कै चलं ही नही सकता अतः जैसे 
शब्दानुशासन व्याकरण से, वाक्यानुशासन मीमांसां से, उच्वारणानुशासन शिक्षा से तथ 
कवितानुशासन साहित्य से किया. जाता है उसी एकार वर्णानुशासन छन्दः. शास्त्र से 
अपेक्षित है। परन्तु व्याकरण आदि सम्पूर्णं संस्कृतभाषा के लिए प्रयुक्त किये जाते रै 
जिनसे तत्तद्‌ विष्यो का नियमन किया जाता है, जब कि छन्दः शास्त का विषय केवल 
भाषागत्‌ पद्यमात्र.ही है" श | 
छन्दःशास्त्र चाहे वैदिक हो अथवा लौकिकः, सर्वत्र अक्षरकानियमन प्रभावित होता 
है। अक्षर से तात्पर्य स्वर्‌ से है क्यों कि छन्दः शास्त्र में केवल व्यञ्जनः करा कोई महत्त्व 
नही है। किन्तु व्यञ्जनं संयुक्त रूपेण आकर हस्व को दीर्घं बनाने मेँ महत्त्वपूर्ण सहयोग 
देते है । अक्षरों मेँ हस्व तथा दीर्घ का प्रयोग छन्दःशास्त्र मेँ क्रमशः लघु ओर्‌ गुरुं के रूप्र 
मँ जाना जाता है। हस्व (लघु) की.एक मात्रा तथा दीर्घ (गुरु) की दो मात्राएं मानी जाती 
है। मात्रा का अर्थं उच्चारण कराल विशेष से है । छन्दःशास्त्र मेँ अक्षरो का नियमन लघुं-गुरं 
के विशिष्ट क्रम से अथवा विशिष्ट अक्षरसंख्या से किया जाता है। इस प्रकोर 
अक्षरानुशासन कदाचित्‌ छन्दः शास्त्र को मानेने मेँ कोई आपत्ति नही हे। 
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छन्दःशशास्त्रीय परम्परा 


निश्चित रूपेण ऋग्वेद की ऋचाएं छन्दोबद्ध हैँ अतः छन्दः शास्त्र का इतिहास 
प्राचीन है ओर इसका प्रादुर्भाव भारतवर्ष मेँ ही हुआ यह कहना गलत न होगा। वेद के 
षडङ्गो में छन्द का स्थान भी कदाचित्‌ वैदिकं वांद्मय के छन्दोबद्ध होने का प्रमाण है। 
ब्राह्यणे ्र्न्थी भ छन्दौ विषयकं विचारे अयं है तंथा-शांङ्ख्यायने श्रौतसूत्र, निदानसूत्र 
ऋकप्रोतिलोख्यं तयो कात्यायन कगे ऋण्वेद तथा यजुर्वेद! की अनुक्रमणि्यो के खण्डो 

मे भी छन्दं रचचप्िं तंमिगरी ठपलन्ध है। छन्दःशोसरं परे एकं सत्रे -ग्रन्थ “पिङ्गंलसूत्र' प्राप्त 
हीतां है जितम वैदिकं तंयां लौकिकं दोनों छन्दो को वण्नि कियो गया है। प्रायः सभी 
नै आचार्य पिङ्गलं को छन्दः शास्त्रे का आद्यप्रणेता माना है। परन्तु यहं कहनां कठिन ह 
पिङ्गलं ही प्रथते छन्दः शास्र के आचार्य है, क्योकि पिघल ने अपने सतो मेँ काश्यप 
शैतवं आदि आचार्यो को समुल्लेख किया है। ईंससे जाना जा संक्रंता है किं पिङ्गल के 
पूर्वं भी छन्दः शंसिः कै आचार्य थे। पिङ्गलं ओ्चार्यं के नामं से "प्रथित एक 
| श्राकृतयिङ्गलसूत्र प्राप्त होता है जो बहुत बाद का है। अग्निपुराण का छन्दोविषयकं वर्णन 
पिङ्गलं से लियो गयां है। नाय्यशोस्त्र के शयवे तथां श्५वे अध्यायौ मे प्राप्त छन्दोविषयक 
विचारं पिङ्गलं से चवं भाने जा सकते है। इस प्रकार “पिक्गलेसुत्र" से पूर्ववत 
छन्दःसास्तरसेम्बन्धीं कोई ग्रन्थं आज उपलब्धं नहीं है एेसां माननां युक्तिसङ्गत है। 
अलङ्कीरशाल्नीये चार्य भामह तथां दण्डी ने छन्दःशस्त्र परं कोई ग्न्य लिंखे थे, परन्तु 














वे जज प्रापतं नहीं हो रहे ह। बराहमिहिर ने “वृहत्‌ संहिता के १०४ अध्यायं मे ग्रहो की ` 


गतियो के सोथ छन्दो कां भी निरूपण किया है। अतः छन्दःशास्त्र कौ इतिहास अत्यन्त 
प्राचीनं है ओर संमेय-सं्यः पर आवश्यकतां के अनुरूप छन्दोविषयंक ग्रन्थ लिंखे गये 
ओरं नेये-नये छन्दाँ का लक्षणं तथा प्रयोग भी बतलाया गया है। ` 
छन्द के सम्बन्ध मँ यह कहना भी अनुचित नही होगा किं वैदिर्क छन्द परम्यरा 
से ही लौकिकं छन्दः कल्लोलिनी निर्गत हुई है। यह सर्वविदिति हीं है किं वैदिक अनुष्टुप्‌ 
छन्दं के बेदिं वौल्यीकिं का क्रीञ्च विषयक शौक ही लौकिकं अनुष्टुप्‌ अथवा श्लोक के 
से मे प्रसफुटितं हुआ ओर तभी से लौकिक छन्दो का अवतरण हंआ। वेद के त्रिष्टुप्‌ 
आदि छन्द इन्द्रेवजो, उपेन्द्र वेज आदि के रूप मेँ परिणत हए। छन्दः शास्त्र की एक परम्परा 
कां उल्लेखं छन्दःसूत्ं (पिङ्गलं) कं "यादवयप्रकांश' कै आरम्भ मे प्राप्त होता है यथा- 
छन्दःशास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य भगवान्‌ शिव है। शिवजी से दैवराज इन्द्र को 
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छन्दोविषयक उपदेश प्राप्त हुआ इन्द्र से दुश्च्यवन को इश्च्यवन से सुरगुरु को, सुरमुरू 
से माण्डव्य ऋषि को, माण्डव्य से रौतवःको, सैतव सै,यास्क को, यास्क से पिङ्गल को 
तथा पिङ्गल से सम्पूर्ण विश्व को छन्दःशास्त्र कां ज्ञान प्राप्त हंआ। परन्तु. इसः परम्परा 
पिङ्गल के “छन्दःसत्र, के अतिरिक्त अन्य किमी आचार्य करा छन्द, शास्त्रीयः कोई ग्रन्थ 
उपलब्य नही होतां है। 1 = 

आचार्य पिङ्गल के बाद कवि कालिदास के छन्दोबि्षेयकः दो ग्रन्थं प्रातं होते है 
श्रुतबोध तथा वृत्तरत्नावली। परन्तु यह कहना अत्यन्तदुष्केरं 














च्रे हे कि ये वही कालिदासे 
थे जिनरहोनि “रघुवंशम्‌ की रचना की थो। अधिकांश विद्वानों करा मत हे कि छन्दःशास्त्रीय 


मर्थो के रचयिता कालिदास कोई दूसरे है । संस्कृत वाद्य मेँ. कालिदास के नामसेः 
अन्य कई रचनाएं भी प्राप्त होती है। तत्पश्चात्‌ आटवी शताब्दी मे जनाश्रयः ने 
छन्दोविचितिः' ग्यारहवीं शताब्दी मँ क्षेमेन्द्र ने सुवृत्त तिलकम्‌, हेमचन्द्र ने 
"छन्दोऽनुशासनम्‌” पन्दरहवीं -शत्रान्दौ मे -केदारभट्‌्ट ने "वृत्तरत्नाकरः तथा गङ्गादास ने 
“छन्द्रोमञ्जरी' की रचना की। सरोलहर्वी शताब्दी मृ दामोदरं मित्र ने वाणीभूषणम्‌' ओर 
दुःखभञ्जन ने "वाग्बल्लृभः" नामक ग्रन्थं बनाये जिसमे छन्दो का रम्य वर्णन प्राप्त होता 
हे। सत्री शताब्दी मे श्रीकृष्णभट ने 'वृ्तमुक्तावली' नामक एक ग्रन्थ कानिमणिकिया ` 
जो संस्कृत के वैदिकः, तथा लौकिक प्रचलित छन्दो के अतिरिक्त अनेक हिन्दी आदि 
भाषाओं में प्रयुक्त छन्दो का संस्कृतीकरण किया। इस प्रकरार छन्द का विषय.उत्तरोत्तर 
अपनी प्रगति में अग्रसर रहा है। आज आधुनिक छन्द संस्कृत मे अधिकतर प्रयुक्तो , 
रहे है दोहा, चतुष्पदी (चोपाई), सवैय्या, गज्जलिका (गजल), सोहर आदि लोकगीततथा 
अन्यान्य छन्द की विद्याओं मे संस्कृत कविता लिखी जा रही है। अग्ेजी के सानिर तथा ` 
मुक्तक छन्द या स्वच्छन्द कवितां कां विकास भो संस्कृतं म आजे देखने को प्राप्तहोता | 
हे। अतः छन्दःशास्त्र के क्षेत्र मँ एक नवीनं अध्याय आज जौडं जानें चौरहि जो इन सभी 
छन्दःशास्त्रीय विधाओं को आत्मसात्‌ कर सके। 

















छन्द ओर उनका प्रयोग स्थल 


त छन्द मुख्य रूपेण दो प्रकार के है ( मात्रिक (1) वोर्णिकं छन्द । मात्रिक छन्दं छ <| 
म केवल प्रत्येक चरण की मात्राओं का नियमनं किया जाता है। प्रायः सभौ छन्दो मे चार 
चरण होते है ।वैदिक छन्द गायत्री इत्यादि मेँ तीनं ही चरण होते है । प्रत्येक चरणं मे मात्राओं 


की सङ्ख्या निर्धारित होती है।एेसे छन्द मात्रिक छन्द कटे जा है। जसे- आर्या गीति 

















ती 


। ठपंगीति आदि। पात्रिकं चन्द्रौ की संख्या कंम ही है। वर्णिक छन्दो मँ वर्णो की सङ्ख्या 
अथवा वर्णो कां एक निश्चितं गुरु लंधु'क्रमं होता है जिससे एेसे छन्दं निर्मित होते है। 
गुरुं लघु के क्रमं को सरलतया समेन के लिंए छन्दःशास्त्र मेँ आठ गेर्णो की व्यवस्था 

गयी हे 'तंथा लघु ओरं गुरु ये दौ मिलेकंरे दशं अवयो से सम्पूर्णं शब्दरोशि व्यातं 





है। मगण, भगण, जगण, सगण, नगण, यगण, रगण तथा तगण इन आं गर्णो के लिए | 


छन्दःशास्त्र मे क्रमशः “न ' भ" "जे", "स "न, “ये, र, ओरं ते" प्रयुक्त होते है । लघु 
लिए "ल" तेथा गुरुं के लिंगं" के प्रंयोग किया है । अन्ये आचार्यो ने आवश्यकतानुरूप 
दोना कं्रयोगं किया है। गणो के स्वरूपं कों जानने हेतु “य॑मतिराजंभौर्नसंलंगम्‌' 
। प्रयोगं करना चाहिंए। जिंस गेण का स्वरूपं जानना हों वह अक्षर आदि मेँ रखकर उसके 
ती दौ वर्णी के स्वरूप रख देने पर उस गेण का स्वरूप मालुम हो जाता है। यथा- 
यंगणे के स्वरूपज्ञानं हेतु "यमत ' (लघु, गुरु, गुरु) शब्द उक्त सुत्रं से रहण करना चाहिए। 
` इंसं प्रकोरे जिनं छन्दो मे वेणो के एसे क्रम कां चरणौ मेँ सन्निवेश हौता है उन्हे 
/ वर्णिक छन्दं कहते हैँ जैसे-अनुष्टुप्‌, इन्द्रवज, मालिनी, शिखरिणी, सग्धरा इत्यादि। 
वर्णिक छन्दो की संख्यो बहुत अधिकं है ओर अनेक आचार्यो ने अपने-अपने ग्रन्थो में 
विभिन्नं वेर्णिकं छन्दा कौ प्रयोगं कियो है। 
छन्द के स्थल विष पर प्रयोग के सन्दर्भ मे आचार्य क्षेमेन्द्र ने “सुवृत्ततिलकम्‌ 
मे पयंपिं विचरे प्रस्तुतं किये है। ग्रन्थ लिखने के संमय वृत्तौ कौ विचारे अवश्यं करना 


चौहिष, शास्त्रं की रचना अनुष्टुप्‌ छन्द के द्वारां उपयुक्त है जिसमे एके साधारण व्यक्ति 
भी शोर के अभिप्राय को जानं सके। क्षेमेन्द्र ने लिखा है- | 


शास्त्रं कुयत्प्रियत्नेन प्रसन्नार्थमनुष्टुभा । 




























। (सुवृत्ततिंलंक ३/६) 
काव्य मेँ रसानुगुण छन्द को विनियोगं करना उचित हे। काव्य मेँ छन्दः शास्त्र मे वर्णित 
सम्पूर्ण वृत्तां का प्रयोग वर्णनां के अनुरूप रखा जां संकेता है। धर्मादि कां उपदेश देने वाले 
शास्त्र काव्यं मर शार्दूलविक्रीडिते तथो सग्धरा इत्यादि दीर्घं छन्दो का प्रयोगं निन्दित ह। 
परन्तु काव्यंशोस्त्र यथा ध्वन्यालोक इत्यादि रंसनुकूलं छन्द का प्रयोगे करना चांहिए। 
पुराणो की छाया पर रचितं उषांथमार्ग कं निर्देशंकं तथां उपदेशप्रधान ग्रन्यं अनुष्टुप्‌ छन्द 
के द्वारा लिंखे जाने चहिष- | 








पुराणप्रतिषिम्बेषु प्रसन्नोपायवर््मसु । , ॥ 
उपदेशप्रधानेषु कुर्यात्सर्वेष्वनुष्टुभम्‌. ॥. ५५ ध 








नायिकाओं के रूपसौन्दर्यं के वर्णन तंथा वसन्तादिं षड्ऋ्तुंओं रत ४५९ उदात्त 


वर्णनमें उपजाति छन्द कें च्रयोग करना अधिकं श्रेयस्कर है~ न 

शुङ्गरालेम्बनोदारनौयिकौर्पं व॑ण्निम्‌ । 

 वसन्तीदिं तदङ्गञ्चं सच्छाय॑मुपंजातिभिः ॥ 
४ (सुवृत्ततिलक्र ३८९५७) 
रथोद्धता वृत्त काः प्रयोग चन्द्रोदय आदि उद्दीपनविभावों के सङ्कर्तन भृ किया जाता है। 
सन्धिविग्रह आदि छहगुर्णो से युक्त नीति कर वेर्न वंशस्थ छन्द के होर करिया "जाना 
चाहिए। वीर तथा शेद्ररसों केमिश्रण मेँ वसन्ततिलका ओर सर्गान्त मे मालिनी छन्द उसी 
प्रकार सुशोभित.होता हे जसे गर्तो के अन्त मे दुततालं की शोभा होतीः है-~ , ." 
 रेथोद्धताविभोवेषु भव्या चनद्रोदयादिषु । ` 

षाड्गुण्यप्रगुणा नीतिर्वशस्थेन विराजते ॥ 

वसन्ततिलकं भाति सङ्करे वीररद्रथौः 1 

कुर्यत्सर्गस्य पर्यन्ते मालिनी दूंतेतालवेत्‌ ॥ 

(सुवृत्ततिलक ३/१८,१९) 

किंसी विषेय के सीमानिर्धारिण मेँ शिखरिणी छन्द पनोहर लंगता है। आक्षेप पर्वं 
क्रोधं से धिक्कारने मे तात्पर्यग्राही पृथ्वी छन्द कंविर्थो के लिए प्रशस्तं है। इंसीप्रकारं वर्षा 
ऋतु.्रवांसं ओर व्यसन के वर्णन मे मन्दाक्रान्ता अपनी विचित्र छवि दिखाता हे। संजा ओं 
की शौर्यप्रशंसां पै शार्दूलविक्रोडितं तथा प्रचण्डगति व॑लि वायु ओदि कै वर्णन मै खण्रं 
वृत्त कमनीय है- 


उपपन्नपरिच्छेदकाले शिखरिणी मतां 1 





। | 








ओदार्यरुचिरौचित्यविचारे हरिणी वरा ॥ 
साक्षपक्रोधधिक्कारे परं पृथ्वी भरक्षमा । 
प्रावृटप्रवासव्यसने मन्दाक्रान्ता विराजते ॥ 
शैर्यस्तवे नुपादीनां शार्दूलक्रौडितं मतम्‌ । 
सावेगपवनादीनां वण्नि स्रग्धरा मता ॥ 

(सुवृत्ततिलक ३८२०-२२) 
| मे दोधक, तोटक तथा नर्कुट छन्दोँ का प्रयोग उचित नहीं होता है। ये छन्द 
मुक्तक के रूप में प्रयुक्त होकर कविता को अलङ्कृत करते हैँ। इसके अतिरिक्त अन्य 
छोटे-बडे छन्द भी प्रयोग की दृष्टि से महत्त्वहीन है । एेसे छन्दो का प्रयोग उपर्युक्त छन्दां 
के पादाक्षरानुसार सादृश्य का निर्धरिण करके तत्तद्विषयो मेँ करना चाहिए अथवा 
मुक्तक के रूप मेँ किया जा सकता है। यथा आर्या छन्द का प्रयोग मुक्तक में भावगाम्भीर्य 
को द्योतित करता है। वृत्तो के अभ्यास में जिस कवि को जो वृत्त अधिक अनुकूल लगे 
उसी मेँ अपनी रचना प्रवृत्त करने से कीर्ति मिलती है। परन्तु क्षेमेन्द्र द्वारा निर्दिष्ट 
वृत्तविनियोग का उल्लङ्घन कदाचित्‌ काव्य मेँ परिपक्वता नहीं ला पाता है क्योकि 
स्वेच्छाचारिता से अस्थान पर प्रवृत्त वृत्त गले मेँ धारण की गयी करधनी के समान कवि 
की अज्ञता को प्रकट करता है- | 

वृत्तरत्नावली कामादस्थाने विनिवेशिता । 
कथयत्यन्नतामेव मेखलेव गले धृता ॥ 

(सुवृत्ततिलक २३/९३) 
कतिपय महाकवि जिन वृत्तौ के प्रणयन मेँ सिद्धहस्त रहे हैँ। क्षेमेन्द्र ने उनकी प्रशंसा 
अवश्य की है। “अनुष्टुप्‌ सततासक्ता साभिनन्दस्य नन्दिनी" कह कर अनुष्टुप्‌ छन्द 
के प्रयोक्ता कवि अभिनन्द का स्मरण यहां समुचित ही है जिरन्होने “रामचरितम्‌ काव्य 
कौ अनुष्टुप्‌ घटी मेँ भावों का समुद्र उडेल दिया हे । ' जाम्बवतीजयम्‌' काव्य के रचयिता 
पाणिनि ने उपजाति छन्द मे अपनी विशेष योग्यता प्रदर्शित की है- 
स्पृहणीयत्वचरितं पाणिनेरुपजातिभिः । 

(सुवृत्ततिलक ३/३०) 
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किरातार्जुनीयम्‌" के प्रणेता महाकवि भारवि वंशस्थ छन्द में प्रवीण है । भारवि को आतपत्र 
की उपाधि वंशस्थ वृत्त के द्वारा ही अधिगत हुई है- - | 
वृत्तच्छन्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता । 
प्रतिभा भारवेर्येन सच्छायेनाधिकीकृता ॥ 
४ (सुवृत्ततिलक ३/३१) 
` (हरविजयम्‌' काव्य के रचयिता राजानक रत्नाकर के विषय मेँ कहा है कि मधुऋतुमे 


तिल वृक्ष पर -आरूढ ओर गाढाभिलिङ्गित लता कलिर्यो -से युक्त होकर जैसे वन मे 
सुशोभित होती है वैसे वह वसन्ततिलका कवि के मुख मेँ वाक्‌प्रोटित्व को प्राप्त हो रही 


हे 
वसन्ततिलकारूढा बाग्वल्ली गाढसद्धिनी । 
रत्नाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने ॥ ` 
(सुवृत्ततिलक .३/२२) 
इसी प्रकार भवभूति की शिखरिणी अवाधगति से बहने वाली नदी है- ““भवभूते 
शिखरिणी निरर्गलतरद्भिणी। रुचिरा घन सन्दर्भ या मयूरीव नृत्यति।” (सुवृत्ततिलक 
३/३३) भवभूति.की शिखरिणी उनके नाटक मेँ उसी प्रकार नृत्य कस्ती है जैसे बादलों 
के सम्पर्क मेँ सुन्दरी मयूरी स्वतन्त्रतापूर्वक नाचने लगती है। । . 
काबुल की श्रेष्ठ घोड़ी जैसे शक्तिमान्‌ ओर उत्तम.घोडे के पास जाकर वशीभूत 
होकर हिनहिनाने लगती है वैसे ही मन्दाक्रान्ता छन्द महाकवि कालिदास के स्वयं 
वशवर्ती होकर मुखरित हो उठता है। जैसा.कि क्षेमेन्द्र लिखते है- 
सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति । 
सदश्वदमकस्येव कम्बो जतुरगीक्गना ॥ 
|  (सुवृत्ततिलक २३/२४) 
राजशेखर कवि शार्दूलविक्रीडित छन्द का प्रयोग करने मे बड़ निपुण है। क्षेमेन्द्र ने 
शार्दूलक्रीडितैरेव प्रख्यातो राजशेखरः" कहकर इसकी .पुष्टि की है। इस प्रकार छन्द 
प्रयोग का निर्देश क्षेमेन्द्र ने अत्यन्त ललित ढंग से किया है। परन्तु वुत्तो का यह विनियोग 
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उन कवियों के लिए है जिनकी वाणी वश्य है। विल्दण के शदो मे “सरस्वती यद्‌ वदनेषु 
नित्यमाभाति वीणामिव वादयन्ती" अर्थात्‌ जिनके मुख मेँ भगवती सरस्वती स्वयं वीणा 
वरजाती रहती है, बहौ कवि वृत्त विनियोग के अधिकारी है। अवश्यवाक्‌ कवियों के लिए 
यह नियम नही है। 

यद्यपि उपर्युक्त प्रकार से छन्दो का प्रयोग करना चाहिएएेसा निर्देश क्षेमेन्द्र ने किया 
हे। परन्तु महाकवियों के कार्वयो मेँ इस वृत्तविनियोग का उल्लङ्घन दिखायी देता है। 
वृत्तानुरूप विषयों का चयन न करके भी वर्णनाचातुरी की कमनीयता कवियों मेँ देखी 
जा सकती है। अतः कवि की प्रतिभा से कोई भी छन्द किसी भी विषय के वर्णन में समर्थ 
हो सकता है। परन्तु क्षेमेन्द्र के बतलाये हुए मार्ग का अनुसरण करने से काव्य चारुत्व 
मे ओर वृद्धि हो सकती है। यह बात अवश्य है कि किसी एक दो छन्दो मेँ ही कवि को 
सिद्धि मिलती है, जिसमे उसकी प्रवीणता का गान निहित होता है। 


छन्दः शास्त्र के ग्रन्थ 


छन्दःशास्त्र की प्राचीन परम्परा का अवलोकन करने से अनेक वृत्त विषयक ग्रन्थ 
उपलब्ध होते ह । न्दः" शब्द वेद के लिए प्रयुक्त होता हे, इसे पहले बतलाया जा चुका 
है। अतः छन्दःशास्त्र की प्रवृत्ति वैदिक काल से ही हई। अनुष्टुप्‌, गायत्री, तरष्टुप्‌, वृहती, 
शक्वरी इत्यादि वैदिक छन्द टँ जिनका नाम ओर प्रयोग (विनियोग) विना जाने वेद पाठ 
मे प्रवृत्त व्यक्त्ति पापीयान्‌ हो जाता है। अतः छन्द की स्वीकृति वेदाङ्ग के रूप मे हुई ओर 
“छन्दःपादौ तु वेदस्य" कहकर उसे अत्यधिक प्रतिष्ठित किया गया । तदनन्तर छन्दः 
सम्बन्धी विषयों के अध्ययन हेतु वैदिक छन्दःशास्त्र के ग्रन्थ रचे गये ओर कालान्तर में 
आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा क्रौज्ववध के प्रसङ्ग मेँ अनुष्टुप्‌ का साक्षात्कार हुआ। वेदों 
के वृत्तानुसार अन्य लौकिक छन्द अवतरित हुए। सद्गीतशास्त्र के विकास के साथ-साथ 
लौकिक छन्द अवतरित हुए। सङ्गीतशास्त्र के विकास के साथ-साथ लौकिक छन्दो ओर 
ध्रुवपदं आदि का विस्तार हुआ, जिसके लिए छन्दःशास्त्र के ग्रन्थों का प्रणयन हुआ। इस 
प्रकार यहाँ छन्दःशास्त्र के ग्रन्थों को दो भागों मेँ विभाजित किया जा सकता दि। 
(क) वैदिक छन्दःशास्त्र के ग्रन्थ। 
(ख) लौकिक छन्दःशास्त्र के ग्रन्थ। 


[४ 
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 मात्राओं का विचार न करक केवल पौदाक्षरो कौ ही विवेचनं - 


गया है। यह विवेचन स्पष्ट तथा विशद है। 
. ऋग्वेदं तथा यजुर्वेदे अनुक्रमणी- कात्यांयन-प्रणीतं ऋग्वेद तथा यजुर्वेद की 


वैदिक छन्दःशास्त्र कै ग्रन्थं 






वचनं न जाता हे। 
करटी -कर्हीं पाद मेँ एकाक्षर न्यून होने पर भी उसे छन्द की मान्यता दे दी जाती है 


 एेसां लौकिक छन्दो मेँ नही होता है। 


वेदाङ्ग छन्दस्‌" नाम से अभिहित किया जातां है। 


, ऋक्‌ प्रातिशाख्य- ऋक्प्रातिशाख्य मे भी वैदिक छन्दो का निरूषण हे। 


पिङ्गलच्छन्दः सूत्र इसमें वैदिक तथा लौकिक दोनों छन्दो को निरूपण है। इसके 
रचयिता पिङ्गल नांगं मांने जति है । यंह ई० पुं ५०० का ग्रन्थ स्वीकार किया जाता 


हे। 





लौकिके छन्दसे कै ग्रन्थं ` 


. पिङ्गलच्छन्दःसूत्र- आदि कवि वाल्मीकि से लेकर पिङ्गलं नागि पर्यन्त लौकिक छन्द 


स्वच्छन्दता से विकसित होता रहा। उस पर कोई शास्त्रीयं बन्धन नही था। पिङ्गल 


नाग नें ई०पू० ५०० म पिङ्गलछन्देःसूत्र की रचनां करके छन्दो परं शास््रीयं अङ्कुश 


लगाया। सूत्र शैली मे इन्होने सरलतया वैदिक तथा लौकिक छन्द का निरूपण कियो 
हे। गुरु के लिए "ग", लघु के लिए “ल' की व्यवस्था की गयी है। ' नाट्यशास्त्र के 
छन्दोविषयक चौहदवे, पन्द्रहवे परिच्छेदा से पिङ्गलसूत्र पूर्ववर्ता है। इसीप्रकार 





अग्निपुराण में वर्णित छन्दःशास्त्र (अध्याय ३२८-३४) आचार्य पिङ्गल से हणं किया 


गया हे । गर्णो की व्यवस्था सर्वप्रथम कदाचित्‌ पिङ्गलं ने की है इसके लिए गणो के 
आदि अक्षर यथां मगण के लिए "म", नगण के लिए न कां प्रयोग किया है। इसी 
आधागषर परवर्ती आचार्यो ने गर्णो का प्रयोग किया । निश्चितरूपेण पिङ्गलच्छन्दः 


सूत्र से प्राचीन छन्दोविषयक ग्रन्थ आज उपलब्ध नहीं है। पिङ्गल के नीमच एकं 




















४111 
“प्राकृत पिङ्गल ग्रन्थ मिलता है जो बहुत बाद का है। “पिङ्गलसूत्र' पर "हलायुधवृत्ति" 
भी प्रप्त होती है। 

२. श्रुतनोध- यह ग्रन्थ कालिदास द्वारा रचित कहा जाता है। परन्तु यह रघुवंशकार 
कालिदास की कृति न्ह है।ई० पू० प्रथम शताब्दी तक इनका काल माना जा सकता 
है एेसा कुछ विद्वानों का मत है इस ग्रन्थ मे अनुष्टुप्‌, आर्या से लेकर 
खग्धरा पर्यन्त ४० प्रसिद्ध छन्दो का निरूपण है। लक्षण उसी छन्द मेँ दिये गये है, 
जिससे लक्षण ओर उदाहरण एक ही हो जाता है। लघु-गुरु की अक्षर सङ्ख्या क्रम 
से सभो छन्द निरूपित हैँ गर्णो की व्यवस्था नहीं है। अतः यह ग्रन्थ पिङ्गल से प्राचीन 
हो सकता हे। परन्तु इसका कोई आधार दृष्टिगत नहीं होता। कहीं -कहीं इस ग्रन्थ 
के रचयिता वररुचि भो कहे गये है। “ज्योतिष मे “उत्तरकालामृतम्‌" नामक ग्रन्थ भी 
कालिदास प्रणीत माना जाता है। कदाचित्‌ वही कालिदास श्रुतबोध ग्रन्थ के रचयिता 

भी हो सकते है। परन्तु यह ग्रन्थ परवर्ती है। कुछ भी हो श्रुतबोध बड़ा लोकप्रिय ग्रन्थ 
रहा है ओर संस्कृत मे “सुवोधिनी' आदि कई टीकाएं इस पर प्रा होती है। छोटी 
कक्षाओमि अध्यापनार्थ उपयुक्त होने से इस लघु-काय ग्रन्थ मेँ अनेक पाठान्तर प्राप्त 
होते है । मूल-पाठ में शृङ्गारिक पदो को परिवर्तित करके पण्डितो ने मनोऽनुकूल पदों 
का चयन इसे यत्र तत्र प्रस्तुत किया है। अतः मूलपाठ को कदाचित्‌ दूद्‌ पाना कठिन 
हो गया है। इसमे ४३ श्लोक प्राप्त होते है। कदाचित्‌ इस ग्रन्थ की रचना ग्यारहवीं 
शतान्दी मे हई होगी। 

३. वृत्तरत्नावली- यह कालिदास-प्रणीत कही जाती है । श्रुतबोध के समान इसका भी 
समय निश्चित नहीं है। छन्दोविवरण की दृष्टि से महत्त्व पूर्ण है। यह ग्रन्थ दशम 
शताब्दी के बाद का हेै। 

४. छन्दोविचिति- आठवी शताब्दी मेँ जलाश्रय ने छन्दोविचिति नामक ग्रन्थ की रचना 
की। इस ग्रन्थ मं उदाहरण के पद्य तत्तच्छरन्दो के नामो से विभूषित हैँ । 

५. सुवृत्ततिलक- आचार्य क्षेमेन्द्र ने ग्यारह शताब्दी में इस ग्रन्थ की रचना की । इसके 
प्रथम विन्यास मेँ अनुष्टुप्‌ छन्द के दवारा २७ प्रसिद्ध छन्दाँ के लक्षण दिये गये हैँ 
उदाहरण स्वरूप पद्य भी क्षेमेन्द्र के दवारा ही रचित दै जिनमे तत्तत्‌ छन्दो का नाम आ 
गया है । ग्रन्थ के द्वितीय विन्यास मेँ छन्द के गुण दोषो का प्रदर्शन किया गया है। 
तृतीयविन्यास मे वृत्तविनियोग कौ चर्चा है। छन्दःशास्त्र पर काव्यशास्त्रीय दृष्टि का 

सम्यक्‌ विवेचन इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है। 


३९९ 


. छन्दोऽनुशासंन- ग्यारहर्वीं शताब्दी मेँ आचार्यं हेमचन्द्र ने "छन्दोऽनुंशासन" नामक 

ग्रन्थ लिखा है। इसमे छन्दो का अच्छा विवरणं उपेलब्धहै। ` 

७. वृत्तरत्नाकर- पंद्रह शताब्दी में केदारभंट ने वृत्तरत्नाकर नार्मक पृहच्वपूर्ण ग्रन्थ 

लिखा, जिंसमें लगभग १३६ वुर्तौ कां विवेचन प्रस्तुत किय गयां है। इसं ग्रन्थं मेँ वृत्त 

के दो चरण अथवा चरण भित्र होने पर चौरो चरणं मे तत्तद छन्दो मे ही वृत्ती कों लक्षण 
दिया गया है जिससे लक्षण ओर उदाहरणःएक ही है ।एकं चरणात्मक लक्षणोदाहरण 
होने से यह ग्रन्थ बहुत उपादेय रहां है। सूत्रसम्मित शैली न होते हुए भी संक्षिप्तता 
है। इसं ग्रन्थ परं करई टीकाएं लिंखीं गेयी है जिनमे “नारयण भद्र" तथं "पञ्चिका 
महत्वपूर्णं दै। 

८. छन्दोमञ्जरी- गक्गादासप्रणीता छन्दोमंज्ञरी चेनद्रहंवीं शताब्दी मेँ लिखी गयी। 

` वृत्तरत्नाकर की शैली का ही यहाँ भी प्रयोग किया गया है । कई लक्षण तो वृत्तरत्नाकर 
ओरं छन्दौ मञ्जरी मे अक्षरशः मिलते है। यह भी लोकंप्रियं ग्रन्थ रहाहै। ` 

९. वाीभूषेणं- दामोदर मिश्र दारां रचिते शदर्वी शताब्दी कौ छन्दो विषंयके भरह्पर्ण 
ग्रन्थ है। इसकी हस्तलिंखित प्र॑तिर्यो की बहुलता से उत्तर भारेत मे इसंकीं लोकप्रियता 
प्रख्यापित होती है। 

१०. वाग्वल्लभ- सोलहवीं शताब्दी का छन्दो विषयक यह ग्रन्थ रम्य है। इसंके रचयिता 
दुःखभञ्जन कवि हैँ। 

१९. वृत्तमुक्तावली- गोतमगोत्रीय तैलङ्गवंश मे उत्पन्न श्रीकृष्ण भटर इस ग्रन्थ के रचयिता 
ह । इनका समय १६६९ ई० से१७४४ ई० के मध्य स्वीकृत किया गया है।कवि ने वैदिक 
तथा लौकिक दोनों छन्दो का सविस्तर निरूपण किया है। इस ग्न्य मेँ तीन गुम्फ 

_है। प्रथम गुम्फ मेँ वेदिक तथा शेष दो मेँ लौकिक छन्द वर्णितं है। छन्दो का लक्षण 
उसी चतुश्चरणात्मक छन्द मँ किया गया है तथा स्वयं रचित पद्य उदाहरण स्वरूप 
भी प्रदर्शित किये गये हे । छन्दो के लक्षण कहीं वृत्तरत्नाकर की गणात्पक शैली से 
ओर करी श्ुतबोध की लघु-गुरु अक्षरात्मक शेली में प्रस्तुत किये गये है। संस्कृतं 
के प्रसिद्ध छन्दो कं अतिरिक्त अनेक हिन्दी भाषा के छन्दां का संस्कृत में लक्षणं 
तथा उदाहरण इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। 

इसकं अतिरिक्त लौकिक छन्दाँ का विवरण "नाट्यशास्त्र" अग्निपुराण आदि ग्रन्थो 
मे मिलता है। वराहमिहिर ने बृहत्संहिता के १०४ अध्याय मे छन्दाँ के साथ ग्रहो की गतियो 
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का वर्णन किया है जिसमे छन्दो के नाम यथास्थान आये हैँ । आचार्य दण्डी ने भी छन्दां 
पर किसी ग्रन्थ की रचना की थी। भामह के छन्दोविषयक मत को “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" 
की राघव्रभट्रकृत टीका मेँ उद्धृत क्रिया गया है जिससे उनके द्वारा प्रणीत क्रिसी 
छन्दःशास्त्र विषयकं ग्रन्थ का उद्घाटन होता है ।इस प्रकार छन्दःशास्त्र पर पर्याप्त वाङ्मय 
समृद्ध है एेसा कहना असङ्गत नहीं होगा। 


` श्रुतबोध का प्रस्तुत सम्पादित संस्करण 
यद्यपि श्रुतबोध के कई संस्करण प्रकाशित है तथापि यह सम्पादित संस्करण 
मूलपाठ को उद्घृत करके कालान्तर मे उपलब्ध अन्य पाठान्तर का सम्यक्‌ उल्लेख 


` करता है। इसके अतिरिक्त श्रुति" संस्कृत तथा. “स्मृति" हिन्दी व्याख्या के साथ 


“श्रुतबोध' का विषय सरलतया छात्रं को हृदयङ्गम हो सकेगा। संस्कृत तथा हिन्दी दोनों 
टीकाओं में पिङ्गलसूत्र, वृत्तरत्नाकर, छन्दोमञ्जरी, सुवृत्त तिलक तथा वृत्तमुक्तावली के 
भी तत्तद्‌छन्दोविषयक लक्षण उक्त किये गये है, जो पाठक विद्यार्थियो के लिए अत्युपयोगी 
सिद्ध होगि। प्रस्तुत संस्करण मूल श्रुतबोध के पठन-पाठन की एक नयी दिशा प्रदान करेगा 
एेसा सम्पादक का मत हे। 


कालिदासप्रणीतः 
श्रुतबोधः ` 
श्रुतिः संस्कृतरौकोपेतः 
ग्रन्थारम्भः 
छन्दसां लक्षणं येन श्रुतमात्रेण बुध्यते । 
तमहं सम्प्रवक्ष्यामि श्रुतबोधमविस्तरम्‌ ॥९॥ 
४ श्रुतिः ˆ 
श्रीवृत्तमाधवोद्याने मात्रार्णमज्जरीभरे । ˆ` . 
“श्रुतबोध' रसालेऽस्मिंश्‌ श्रुति" रीका पिकायते ॥ 
येन शस्त्रगरन्थेन श्रुतमात्रेण केवलं श्रवणेनैव छन्दसां मात्रिकवर्णिकाऽऽर्यानुष्टु्प्रभृतीनां 
लक्षणं स्वरूपं बुध्यते ज्ञायते कोमलमतिभिश्छत्रैस्तमेतादृशं छन्दोबोधजनकं श्रुतबोध 
नामधेयं छन्दःशास्त्रप्न्थम्‌ अहं कालिदासः प्रसिद्धकालिदासादपरः कश्चित्‌ कवि 
सम्प्रवक्ष्यामि सम्यग्‌ वर्णयिष्यामि। अत्रानुष्टुभ्‌ वृत्तम्‌। तदुक्तं तल्लक्षणं यथा - श्लोके 
षष्ठं गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌। द्विचतुष्पादयोर्हूस्वं सेतमं दीर्घमन्ययोः।१॥ 


१. अन्वय- येन श्रुतमात्रेण छन्दसां लक्षणं बुध्यते। अहं तम्‌ अविस्तरं श्रुतबोधं 
सम्प्रवक्ष्यामि ।।९१॥ 


"स्मृति" व्याख्या- ग्रन्थकार बालप्रबोधहेतु श्रुतबोध नामक ग्रन्थ के सारल्य की चर्चा 
करते हुए कहते है कि जिस ग्रन्थ के श्रवण मात्र से अनुष्टुप्‌, आर्या आदि छन्दो का सम्यक्‌ 
ज्ञान शिशुओं को प्राप्त हो जाता हे, उस “श्रुतबोध" नामक्र छन्दःशास्त्र के संक्षिप्त ग्रन्थ 
का प्रणयन मेँ अर्थात्‌ कालिदास करूगा। कालिदास श्रुतबोधः" ग्रन्थ का कथन करेगे। 


यहां कवि कालिदास ने ग्रन्थारम्भ मे मङ्गलाचरण की वस्तुनिर्देशात्मक पद्धति का 
आश्रय लिया हे। "छन्दसां" पद के आद्युल्लेख से मङ्गलाचरण की प्रवृत्ति समञ्लनी चाहिए 
क्योकि “छन्दः' शब्द "वेद" का पर्याय होने से मङ्गल्वाची है, जैसा कि वृत्तरत्नाकर 
(पृ० ७) की नारायण भदौ टीका मे भामह का एक श्लोक उद्धृत किया गया है- 











“देवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । 
ते सर्वे नैव निन्दाः स्युर्लिपितो गणतोऽपि वा ॥।” 


अतः उक्तकथन से कवि का ग्रन्थादि मेँ मङ्गलाचरण सिद्ध होता है । शिष्टाचार की सम्मा 
तथा प्रत्यूहो के विनाश-हेतु मङ्गलाचरण भारतीय-~सनीषा की परम्परा रही है। 
ग्रन्थारम्भ मे अनुबन्धचतुष्ट्य का निरूपण अवश्य होना चाहिए- 


“सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोर्तुं श्रोता प्रवर्तति । 
शोस्नादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः -सप्रयोजनः ।+” 


यहा उक्तं अनुबन्ध चतुष्ट्य में विषय-छन्दं का लक्षण, प्रयोजनं-श्रवण मात्र से बालकों 


कवि ने यहां अनुष्टुप्‌ (श्लोक) वृत्त का प्रयोग किया है, जिसका लक्षण इसी ग्रन्थ 
मेँ अनुष्टुप्‌ छन्द की विवेचना मेँ प्रस्तुत किया जायना।(।॥॥| = .1 


 । (६.५ 
४ ६। 


पि अथगुरुलक्षणम्‌ 


संयुक्ताद्यं दीर्घं सानुस्वारं विसर्गसम्मिश्रम्‌ । 
विज्ञेयमक्षरं गुरु पादान्तस्थं विकल्पेन ॥२॥ 


श्रुति संयुक्ताद्ं संयुक्तवर्णादादिवर्ण दी द्विमात्रिक सानुस्वारमनुस्वारयुक्तं विसर्गसम्मिशर 

विसर्गसहिंतमक्षरं गुरुसञ्तं कथ्यते। पादान्तस्थं चरणान्तगतमक्षरं विकल्पेन गुरुसञ्सकं 
भवति। यथोक्तं पाणिनिनाऽपि- "संयोगे गुरु" १/४/११।। “दीर्घं च" १/४/१२॥ पिङ्गलसूत्रेऽपि 
निगदितं- “दीर्घं संयोगपरं तथा प्लुतं व्यञ्जनान्तमुष्मान्तम्‌। सानुस्वारं च गुरुं 
क्वचिर्दवेसानेऽपि लघ्वन्तम्‌ (पिं०सू० १-४)* गुरुचिहं वक्रं (5) भवति लघुचिहें वं चेलं 
(!) प्रयुज्यते यथोक्तं केदारभटेन- 





ऽन्योमोत्रिको 
लृजुः॥ (वृण० १/९) अस्मिन्‌ पद्ये जातिरार्या नौम। तंल्लेक्षणभाह- “यस्याः प्रथमे पादे 
दवादशमात्रास्तथरा तृतीयेऽपि। अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदशः साऽ्या ॥२॥ 

२. अन्वय~ संयुक्ताय दीर्घं सानुस्वारं विसर्गसम्मिश्रम्‌ अक्षरं गुरु विकल्पेन (च) 
पादान्तस्थम्‌ (अक्षरं गुरु) विज्ञेयम्‌ ॥२॥ 
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३ 
“स्मृति' व्याख्या- संयुक्तवर्ण का अक्षर, दीर्घ (द्विनात्रिक) वर्ण, अनुस्वारयुक्त, तथा 
विसर्ग युक्त वर्ण को गुरु समञ्चना चाहिए। पाद के अन्त मं स्थित लघुवर्णं भी विकल्प 
से गुरु की सञ्जा को प्राप्त होता दै। लघु-गुर ये दोन सञ्ज्ञाएं इसी रूप में व्याकरण शास्त्र 
मे भी प्रयुक्त हुई हैँ । आचार्य पाणिनि ने ““द्रस्वं लघु" १/४/१०, “संयोगे गुरु" १/४/१९, 
तथा “दीर्घं च' १/४/१२ सूत्र लिखकर उक्त सञ्ज्राओं को परिभाषित करिया है। छन्दःशास्त्र 
म यही लघु-गुरु सज्ज्ाएं आचार्य पिङ्गल तथा अन्य छन्दःशास्त्रविद्‌ आचार्यो ने स्वीकार 
कीं। तीन प्रकार के स्वरों में हस्व को लघु तथा दीर्घ को गुरु कहा जाता है। एकमात्रिक 
स्वर लघु (दरस्व) द्विमात्रिक स्वर गुरु (दीर्घ) तथा त्रिमात्रिक स्वर को प्लुत कहते हँ 


ˆएकमात्रो भवेद्‌ द्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनञ्ार्धमात्रकम्‌ ॥ 


लौकिक छन्दो में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है ओर न व्यञ्जन की आधी मात्रा 
करी ही गणना की जाती है। परन्तु पिङ्गलाचार्य ने प्लुत को गुरु माना है (द्रष्टव्य-पिङ्गलसूत्र- 
१-४) क्योकि आचार्य पिङ्गल ने वेदिक छन्दं के भी लक्षण दिये है । गुरु के लिए वक्र 
रेखा (5) तथा लघु के लिए सरलरेखा (।) का प्रयोग किया जाता है । इसी प्रकार गुरु के 
लिए “ग” वर्ण अथवा "ग्‌, वर्ण तथा लघु कं लिए "ल' अथवा "ल्‌' वर्णं प्रयुक्त होता है 
““वक्ररेखा गुरोश्चिहनं सरला च लघोस्तथा । 
गुरुरेको गकारस्तु लकारो लघुरेककः ॥' 
-(छन्दोमञ्जरौ) 

गुरु-लघु को उदाहरण के द्वारां स्पष्ट किया जाता है 

अं -- लघु (हस्व होने के कारण) 

आं -- गुरु (दीर्घ होने के कारण) 

अस्ति -- गुरु (पर मे "स" संयुक्त वर्ण होने के कारण) 

अंश -- गुरु (सानुस्वार होने के कारण) 

अः -- गुरु (सविसर्गं होने के कारण) 
“मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी "तनोति" (पादान्त मेँ स्थित लघु की गुरु सञ्ज्ञा 
-अभिन्ञानशाकृन्तलकालिदास) 
स प्रकार यहाँ गुरु लघु का दिग्दर्शन कराया गया, जो बालकं के लिए बोधगप्य हो 
सकेगा। 











प्रस्तुत श्लोक में आर्या छन्द का प्रयोग किया गया है। ग्रन्थ-पौनरुक्त्य के भय से 
आर्या का लक्षण नहीं दिया गया है। इसे इसी ग्रन्थ मे आगे देखना चाहिए ॥२॥ 


अथ गणलक्षणमाह 


आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम्‌ । 
यरता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्‌ ॥३॥ 


शरुति- अत्र भगणादिगणस्वरूपं कालिदासो व्याचष्टे। भजसाः भगण-जगणसगणा 
आदिमध्यावसानेषु गौरवं गुरुतां यान्ति ब्रजन्ति। भगणः आदौ जगणो मध्ये सगणश्चाऽन्ते 
गुरुत्वं निदधतीत्यभिप्रायः। यरताः यगण आदौ रगणो मध्ये तगणश्चाऽवसाने लाघवं 
लघुत्वं धारयन्ति। मनौ मगणः सर्वत्र गुरुत्वं नगणश्च सर्वत्र लघुतां ध्ते। अपि चोक्तं 
छन्दोमञ्जयम्‌- “मस्त्रिगुरुस्त्रिलघुश्च नकारो भादिगुरुः पुनरादिलघुर्यः। जो गुरुमध्यगतो 
रलमध्यः सोऽन्तगुरुः कथितोऽन्तलघुस्तः ।” भगणः (ऽ।।), जगणः (15।), सगणः (5), 
यगणः (155), रगणः (515), तगणः (55।), मगणः (555), नगणश्च (॥।) स्वाद्यक्षरेणाऽपि 
ज्ञायन्ते यथा “भ' इति कथनेन भगण इति। एतेषां गणानां देवताफलादीनामपि समुल्लेखः 
समुपलभ्यते। तद्यथा-मोभूमिस्त्रिगुरुः श्रियं दिशति यो वृद्धिं जलं चादिलो। 
रोऽग्निर्मध्यलघुविनाशमनिलो देशाटनं सोऽन्त्यगः। तो व्योमान्तलघुर्धनापहरणं जोऽर्को 
रुजं मध्यगो। भश्चन्द्रो यश उज्ज्वलं मुखगुरु्नो नाक आयुस्िलः'॥। इति। तथा च- “मनौ 
मित्रे भयौ भृत्यावुदासीनौ जतौ स्मृतौ। रसावरी नीचसञ्ज्ञो दवौ ावेतौ मनीषिभिः।।- 
(वुत्तरत्नाकरे-नारायणभटरीटीका- पृ० ५) ग्रन्थान्तरेषु गणयोगादन्यफलानि निगदितानि 
विस्तरभियानो ऽत्रोदितानि। वर्णिकवृत्तेषु गणानां योगव्यवस्थायास्तत्तच्छन्दःसु 
नियतत्वान्मात्रिकवृत्तष्वेव गणयोगफलावाप्तिश्चिन्त्या। देवतादिवाचके शब्देऽक्षरपरिशुद्धे 
च गणाक्षरयोर्दोषाभाव उक्त इत्यलं भूयसा प्रसङ्गेनेति। 

अन्वय- भजसा आदिमध्पाक्सानेषु गौरवं पान्ति। परता (आदिमध्यावसातेषु) लाघवं 
पान्ति, मनौ तु गुरुलाघवं (गतौ)। 

“स्मृति” व्याख्या- भगण का प्रथम अक्षर गुरु, जगण का मध्य अक्षर तथा सगण का 
अन्तिम अक्षर गुरु होता है। शेष अक्षर लघु रहते हैँ। एक गण मेँ तीन अक्षरों की व्यवस्था 
रहती है। इसी प्रकार यगण का प्रथम अक्षर, रगण का मध्य अक्षर तथा तगण का अन्त्य 
अक्षर लघु होता हे। शेष अक्षर गुरु होते है। मगण के तीनों अक्षर गुरु तथा नगण के तीनों 
अक्षर लघु होते हैँ ।।२॥। 





५ 
तीन अक्षरो को लंघु-गुरु के क्रंभं सै या उलट केर जेसे भी रखो जाय आंठ गणं 

ही बनते है।.छन्दः कौमुदी मे-इनक्रां उल्लेखे इस प्रकार किया है- 
मगणो यगणश्चैव रगणः. सगणस्तथा । ` 
तगणो जगणश्चैव ` भगणो नगणस्तथो 
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गुरर्लघुश्च देजलंधिरेधिः सर्वमिहाक्षर । न 


\ | +~ न 


सुव्याप्तं भुवनं भाति वामनेनेव विष्णुना ॥ | ` ` ` + 
-(छन्दः्कौमुदी पृ” २) . 


॥ 


अर्थात्‌ मगण, यगण, रगण सं तंगण, जगण, भगण तथो नगणं ओर गुरु ग्लघु इन दशं 
अक्षरो के दवाय सम्पूर्ण भुवन उसी'तंरह से व्याप्त है जैसे वामनौवतीर मे विष्णु से त्रैलोक्य 
आप्लावित हो गया था। 

` उपर्युक्तं गर्णो कां स्वरूप जानने के लिए “यमातरांजभौनेसंलगेम्‌”' एेये निरर्थकं 
शब्द से गर्णो के ओदक्षरे मे परवती दो अक्षरो कं स्वरूप भिलो देने से तत्तद गणो कौ 
सुगमतेो से बोध हो जाता है। यथा- `` 





शब्द गण स्वरूपं ` ` ` 
' कतै -- मण = षः ` 
मांतौरौ --- मगुण | 355 | 
तीरीज॑ --- तगणं ` इ “= 
रज॑भौ - रेगण 515 ` | 
जंभौन॑ --- जगण  ॥§। 
भौनंस --- ` भगण - 5॥ ` 
नसंलं - नगण | 
संलं्गम्‌ --- “सगण ¦ `  ॥5 ` 
व & „8 
ग्‌ -ल ॐ 
वर्णिक छन्दो मेँ इन्हीं गर्णो का प्रयोग किया जातो है। प्रत्येकं छन्द मे गणो की 
व्यवस्था भित्न-भित्न होती है। . १. 


प्राचीन आंचार्यो ने गर्णो के.देवता, फल तथा शत्रु मित्रादि कां भी समुल्लेख कियो 
है। आधोलिखित कोष्ठक मेँ इसका विवरण देखना चाहिए- 











नहीं गयी है। प्रबन्ध अथवो मुक्तंक काव्य के आदि मेँ शुभं गंपो,ह्ोना चाहिए जिंससे 
रचयिता तथा पाठंक को शुभफल की प्राति होत्री है।इन गण युग के फल काःविचार केवल 
मात्रिकं छन्दं (अनुष्टुप्‌, आर्या) मेँ किया जाता है। वर्णिक. छन्दो म तोःगर्णो, की युग्मता 
की व्यवस्था नियत होती है। देवतावाचके तथा मङ्गलवाची शर्ब्दो के आदि मेँ रखने पर 
अथवा उत्तम अक्षर (अकारादि) का आदि प्रयोग करने पर गणदोष समाप्त ह^जाता है। 
यति-~- श्रुतबोधकार ने यद्यपि यति की पृथक्‌ परिभाषा नहीं की है परन्तु छर््रोपयोगी होने 
से यति आदि की चर्चा करना यहां अनुपयुक्त नहीं होगा। प्रत्येक छन्द मँ चार भाग होते 
है, (गायत्री आदि वैदिक छन्दो मेँ तीन भाग ही होते है उन्हे छोडकर) प्रत्येक भाग पाद 
या चरेण के नाम से जाना जाता है। पाद के अन्त मे पाठक को किञ्चित्‌ रुकना पडता 
हे, इसी विराम को यति की सज्ज प्राप है- “ज्ञेयः पादश्चतुर्थाशो यतिर्विच्छेदसच्ितः।” 

. ~ (वृत्तरत्नाकर १/९२) 
सर्वत्र पादान्त मे यति का प्रयोग होता है, श्लोकार्द्धं भी यति होती है। समुद्रादि पद प्रयुक्त 
होने पर पद के अन्त मेँ यति लगानी चाहिए चाहे वहाँ विभक्ति व्यक्त हो रही हो अथवा 
अव्यक्त हो, जैसा कि उल्लेख आया है- 

















७. ` 
छन्दःशास्त्र "यति" पाठक को विश्रामे देने तथा गाने ओदि मे विराम का कार्य करती ह 
जिससे छन्द मे लयात्पकता भी लायी.जा सकती है। 1 । 
, ` . -छरन्ोकेप्रकार . | 
प्रायःछन्द तीन प्रक्रीर के है- । 
१. समवृत्त ` : 9 
२. अर्दसमवत्तं ``. "र ` # ५... 
१. स्मवृत्त- जिं छन्द मे चारों चरण समानं मात्रा अथव वर्णो वलि हीते है. डस 
कहा जाता है- (त (^ ४ 





अङ्धभ्रयो यस्य चत्वारस्तुल्यलंक्षणलक्ितां र ताः । 
तच्छन्दः शास्तरतत्तवज्ञाः समं वृत्त प्रचक्षते ॥ [र 
उदाहरणार्थ- अनुष्टुप्‌, इन्द्रवजा, वसन्ततिलका, शिखरिणी, शार्दूलविक्रीडित आंदि। ` 
२. अर्दधसमवृत्त- जिस वृत्त मँ पहला तथा तीसरा पाद समान हो, एतद्भिन्नं दूस ओर 
चौथा चरण भी समान अक्षर यामाज्ावाला हो तो इसे अरदधखमचृत्तं केहेगे- ` 
प्रथमाङ्ध्रसंमो यस्यं तृतीयंश्चरणो भवेत्‌ ष | 7 `. 
द्वितीयस्तुर्यवद्‌ वृत्तं तदर्धसंममुच्यते . 














उदाहरण के लिए- पुष्पिताग्रावृत्त, ललिता, हरिणप्लुता आदि। 
२. विषमवृत्त- जिस छन्द मेँ चारो चरण परस्पर भिन्न लक्षण वाले हो, ङंसे विषम ठ वत्त 
` सञ्ज्ञा प्राप्त है- | 
यस्य पादचतुष्केऽपि लक्ष्मभित्नं परस्परम्‌ ॥ `` 
तदाहूर्विषमं वृत्तं छन्दःशास्त्रविशारदाः ॥ 











विषम तत्तो मे पीड, कलिका, लवली तथा अमृतघारा आदि अप्रसिद्ध छन्दं कीः गंणना 
की गयी है। 








अथाऽऽ्यावित्तमाह 


यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साऽऽ्या ॥४॥ 


श्रुतिः- “यस्या इति वृत्तमाहाऽऽर्यानाम। यस्या यस्य वृत्तस्य प्रथमे पादे प्रथमचरणे द्वादश 
मात्रा भवन्ति तृतीयचरणेऽपि द्वादशमात्राणां व्यवस्था स्याद्‌ द्वितीये पादेऽष्टादश मात्राः 
स्युश्चतुर्थचरणे च पञ्चदशमात्रा भवेयुश्चेत्तर्हिं तद्‌ वृत्तं जातिरार्या नामधेया कथ्यते। 
वृत्तरत्नाकरे तत्राऽऽर्याजातेः पथ्याविपुला-पलादिभेदा अनेके निगदिताः किन्तु विस्तरभियाऽत्र 
ते न भणिताः। जिज्ञासुभिस्तत्तदग्रन्ेषु द्रष्टव्यम्‌ ॥४॥ 
अन्वय- यस्याः प्रथमे पादे तथा तृतीयेऽपि (पादे) द्वादश मात्राः (भवन्ति) द्वितीये (चरणे) 
1 ऽष्टादश (मात्रा भवन्ति) चतुर्थके (चरणे च) पञ्चदश (मात्रा भवन्ति) सा आर्या 
(नामच्छन्दोऽस्ति)। 
स्मृति व्याख्या- जिसके प्रथम चरण तथा तृतीय चरण मे भौ बारह-बारह मात्राएं होती 
है । द्वितीय पाद में अद्रारह ओर चतुर्थ चरण में पन्द्रह मात्राएं होती है, उसे आर्या छन्द 
कहा जाता है ।।४॥। 

वृत्तरत्नाकार मे केदारभट ने आर्या के कई भेद बतलाये है, परन्तु विस्तार के भय 
से इन भेदो का कथन यहाँ अपेक्षित नही है। संस्कृत तथा प्राकृत कवियों के लिए आर्या 
छन्द अत्युपादेय रहा है। आर्या जाति मे कविता लिखना किञ्चित्‌ कठिन हैँ क्योकि 
चरणभेद से मात्राओं की विभित्रता इस छन्द मेँ देखी जाती है। अतः इसके सम्बन्ध में 
कविर्यो की उक्ति- (आर्या भार्या तु भाग्येन" प्रसिद्ध रही दै। यह एक मात्रिक छन्द है। 
उदाहरणः- 


य॑स्यौः प्र॑थ्॑मे पदं = १२ मात्राएं प्रथम पाद । 
१९९८९ 
दवीदंश मंत्रौस्तंथौ तुंतीरयेऽपिं = १८ मात्राएं-द्वितीय पाद । 


९५ 4 र ^^. 


१. “पादे प्रथमे'- इति पाठान्तरम्‌ । 
२. द्वितीयोदाहरण- “सा जयति जगत्यार्या देवी दिवमुत्पतिष्णुरतिरुचिरा । 
या दृश्यतेऽम्बरतले कसवधोत्पातविद्युदिव॥।' 


अष्टौ द्वितीये = १२ मात्रीएं ५. + ग षदं! । 
२२९२ ६२२ (र | 
च॑तुंकि पंचदशं सांऽ्यौ = १५ मोकारं चतुर्थपादं । ` ˆ | 


१२१२२१११ २ २ 


उपर्युक्त छन्द मे प्रथम, द्वितीय, तृतीय ओर चतुर्थ चरणो मं क्रमशः ९२, ९८५१२५९५ मात्रां 
होने से आर्या छन्द है। 





अथं गीतिजातिमाहः' ` .' ` 
' `` ओर्यापूवर्द्धिसमं द्वितीयमपि यत्र भवति साधुंगते । 
छन्दीविदस्तदानीं गीतिं तां प्राक्तना हि भाषन्ते ॥५॥ ९ 
श्रुतिः-  आर्येत्यादिनां गीतिं लक्षयति ग्रन्थकारः। हे साधुगते !. उत्तमाचरणयुक्ते । 
विलक्षणगतिशालिनि ! वा यत्र यस्यां जातौ दितीयमुत्तरार्धमपि पूरवोक्ताऽर्योपूर्वाद्धसमम्‌ 
आर्याजातेः प्रथमार्धसदृशं भवति। प्राक्तनाः छन्दोविदः प्राचीनच्छन्दः शांसत्रज्नास्तदानीं तां 
गीतिं गीतिनामधेयां जातिं हिं खलु थोषन्ते कथयन्ति। अस्या गीतैः प्रथमचरणे दादशमात्रा 
भवन्ति। एवमेवाक्तं पिङ्गलेन “आदयर्धसमागीतिः” (पिङ्गलसूत्रे ४/२८)। वृत्तरत्नाकरेऽपि 
मीतिलक्षणमुक्तं भटरकेदारेण- आयप्रिथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः। 
दलयोः कृतयतिशोभां तां गीतिं गीतवान्‌ भुर्जङगैशः ।।“~ (वत्तरत्नोकंरं २/८)। आर्याया 
यथा षोडशभेदा स्युस्तथेवाऽत्र त एव भेदा गीतेरपि ज्ञेयाः। विस्ततत्वात्ते नाऽत्र निगदिता 
इति।।५॥ 
अन्वय- साधुगते। यत्र द्वितीयमपि आर्यापू्र्द्धिसमं भवति तदानीं प्राक्तनाः छन्दोविदस्तां 
गीतिं हि भाषन्ते। 
स्मृति व्याख्या- हे उत्तमं ओचरण वाली ! अथवा हे विर्क्षणं सुन्दरं गति वाली ! जहाँ 
, आर्या छन्द के पूर्वद्धं के समान ही उत्तरार्ध होता है तो प्राचीनं छन्दःशास्त्रर्मज्ञ उसे भीति 
नाम से अभिहित करते है। आशय यह है कि (जिस छन्द के प्रथम चरेण मेँ १२ मात्रां 
द्वितीय में १८ मात्राएं, तृतीय मेँ १२ मात्राएं ओर चतुर्थ में १८ मात्राएं दृष्टिगत होती है उसे 
गीति छन्द की सञ्जा प्राप्त है ।\५॥ 
आर्या कं षोडशभेदों के समान गीति के भी षोडश भेद 
अवलोकन वृत्तरत्नाकर मेँ किया जा सकता है। गीति का लक्षणं 











१० 


बतलाया है- “आद्र्धसमा गीतिः” (पिङ्गलसूत्र ४/२८)। अर्थात्‌ आर्या छन्द के आदि 
अर्धाश के समान अन्तिम अर्द्धाश जिस छन्द का बताया जाय, उसे गीति कहते है । यही 
ब्रात वृत्तरत्नाक्रर्मे भी कही गयी है कि आर्याछछन्द कर प्रथमदल (प्रथमार्थं) क्रा उक्त लक्षण 
यदि दोनों दलों अर्थात्‌ प्रथमार्धं ओर द्वितीयार्धं में घरित हो ओर चरणान्त मेँ यति (विराम) 
की शोभा हो तो एेसे गीति नामक छन्द का मुनि पिङ्गल के द्वारा गान किया गया है- 

““आ्यप्रथमदलोक्तं यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । 

दलयोः कृतयतिशोभां तां गीतिं गीतवान्‌ भुजङ्गेशः ॥ 

(वृत्तरत्नाकर २/८) 

उदाहरणः 


ओरयापुर्वर्यसंमें = १२ मात्राएं ~ प्रथम पाद 
२२२२११ न 
दवितींय॑म॑पिं यंत्र, भ॑व॑तिं साधुंग॑ते। = १८ मोत्राएं-द्ितीय पाद्‌। 
-१९१११ २९१ १११ २११२ - 
= १२ मात्राए-तृतीय 





२२२१२१२ नवा जाद 

गीति तं प्राक्तन हि भाषन्ते । = १८ मात्राएं चतुर्थपाद। 
९२९९२६२१ २२३ 

इस प्रकार यहां गीति छन्द का श्रुतबोध मे कथित लक्षण तथा उदाहरण स्पष्ट किया 


गया है। यह भी मात्रिक छन्द है। 


अथोपगीतिलक्षणमाह 


आर्योत्तरार्धतुल्यं प्रथमार्धमपि प्रयुक्तं चेत्‌ ॥ 
कामिनि तामुपगीति प्रकाशन्ते महाकवयः ॥६॥ 


शरुतिः “आर्योततराद्धतुल्यमिति लक्ष्यत उपगीतिः।हे कामिनि! हे सुन्दरि ! आर्योततरार्दधतुल्यम्‌ 
आर्याजिातेरुत्तरार्दधसदृशं चेद्‌ यदि प्रथमार्धपृवर्द्धिमपि प्रयुक्तं निर्मितं स्यात्‌ तर्हिं महाकवय 
'द्वितीयोदाहरण- *केशववंशीगीतिर्लोकमनोहारिणहारिणी जयति । ` 
गोपीमानग्रन्थर्विमोचनी दिव्यगायनाश्चर्या ॥ 
लोके" इति पाठान्तरम्‌ । 








| 


१९ 


कालिदासप्रभृतयस्तां तज्जातिं नाम्नोपगीतिं प्रकाशयन्ते प्रकरटीकुर्वति। अस्याः प्रथमचरणे 
द्वादश, द्वितीये पञ्चदश, तृतीये द्वादश चतुर्थे च पञ्चदश मात्रा भवन्ति। एल्लक्षणं भणितं 
पिङ्गलमुनिना-“अन्त्येनोपगीतिः' (पि०स्‌०-४/२९) रत्नाकरेऽप्युक्तमस्य वृत्तस्य लक्षणं 
तद्यथा- “आयद्वितीयकेऽदधं यद्‌ गदितं लक्षणं तत्स्यात्‌। यच्युभयोरपि दलयोरुपगीतिं 
तां मुनिर््रति।।*- (वृत्तरत्नाकरे २/९)। आ्येवेयमपि मात्रिकजातिरिति ॥६॥ . ` 
अन्वय- कामिनि! प्रथमार्धमपि आर्यत्तरारदधतुल्यं प्रयुक्तं चेत्‌ (तर्हि) महाकवयस्तामुपगीतिं 
 प्रकाशयन्ते ॥ | | क 
स्मृति व्याख्या- हे सुन्दरि ! जिस छन्द मेँ आर्या के उत्तरार्द्ध के सम्रान पूर्वाद्धं भी प्रयुक्त 
हुआ हो तो महाकवि उस्‌ छन्द को उपगीति नाम से प्रकाशित करते है ।1६॥। 
इसका तात्पर्य यह है कि उपगीति छन्द के प्रथम चरण में १२ मात्राए द्वितीय मे १५ मात्राएं 
ए मे १२ मात्राएं तथा चतुर्थ मे पुनः १५ मात्राएं रखी जाती हैँ । यह भी मात्रिक छन्द 
। 
आचार्य पिङ्गल ने इस छन्द के विषय मे यही कहा है कि आर्या छन्द के अन्त्य 
अरद्धाश के. समान यदि पूर्वद्धि भी हो तो उसे उपगीति छन्द कहा जायगा- 
"“अन्त्येनोपगीतिः”” (पिऽस्‌० ४/२९)। वृत्तरत्नाकर में भी उक्त लक्षण का ही उपन्यास 
किया गया हे। द्रष्टव्य -(वृत्तरत्नाकर २/९) 
उदाहरण ततल व 
रोर्दतुंल्यं = १२ मात्राए-प्रथम पाद 
२२१९२१२ ९ ति 
प्र॑थ॑मां्धमपि प्रयुक्तं चत्‌ = १५ मात्राएं-द्वितीय पाद 
१९१२११२९ १९२९२९ 


को्मिंनिं तांमुपंगीतिं = १२ मात्राएं-तृतीय पाद 
९९६ ९१९९१९९ ध 
प्रकांशंयंन्तें म॑हांकवंयंः = १५ मात्राएं चतुर्थ पाद 


१२१२२९२ १२१९१९२९ 
यहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चरण मेँ क्रमशः १२, १५. १२ तथा १५ मात्राएं होने 
से आर्या छन्द के उत्तरादध के तुल्य पूर्वार्द्ध में भी मात्राओं के होने से उपगीति छन्द.हे। 
१. द्वितीयोदाहरण- "गान्र्वं मकरध्वजदेवस्यास्त्रं जगद्विजयि। इति समवे; पमधुभिरुपमीतिसयज्यत 
` देशुः।+' ॥ि 








९२ 
अथाऽक्षरपदङ्िक्तमाह 


आद्यचतुर्थं पञ्चमक चेत्‌ ॥ 
यत्र गुरु स्यात्‌ साऽक्षरपदिक्तः ॥७॥ 


्रुतिः- आद्यचतुर्थमिति वृत्तं लक्ष्यतेऽक्षरपङिक्तनमि। यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते आद्यचतुर्थं प्रथमं 
चतुर्थं च पञ्चमक पञ्चमं चेदक्षरं गुरु स्यात्तर्हि पञ्चाक्षरपादयुक्तं छन्दो ऽक्षरपड्कितनमि 
भवति।। केदारभद्धेन वृत्तरत्नाकरेऽक्षरपङिःक्तच्छन्दः पदटिक्तिरिति नाम्नाऽभिहितम्‌। 
यथोक्तं वृत्तरत्नाकरे- “गौ गिति पदिक्तः।” (वृत्तरत्नाकरे ३/६) चतुर्षु पादेषु भगणो 
गुरुद्यं चेत्स्यात्‌ साऽक्षरपदिक्तः कथ्यते सुधीभिः।। एतदेवोक्तं छन्दोमञ्जर्या (२/७) 
मपि। 
अन्वय- यत्र आद्यचतुर्थं पञ्चमक चेत्‌ गुर स्यात्साऽक्षरपदिक्तः (भवति) 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द मे प्रथम, चतुर्थ तथा पञ्चम वर्ण गुरु हों उसे अक्षरपङिक्त छन्द 
कहा जाता है। इस छन्द मेँ चार चरण होते दै प्रत्येक चरण मे पांच अक्षर रहते हैँ जिनमें 
प्रथम चतुर्थ तथा पञ्चम दीर्घ ओर द्वितीय तथा तृतीय लघु (हस्व) होता है। छन्दोमञ्चरी 
तथा वृत्तरत्नाकर में इस छन्द को पङिक्त नाम से बतलाया गया है तथा अक्षरों के लघु 
गुरु को गण के माध्यम से कहा गया है कि जिसमे एक भगण तथा दो गुरु हों तो वह 
पडिक्ति छन्द है- २ गौ गिति पदिक्तः।” श्रुतबोध का लक्षण ही यहां उदाहरण के 
रूप मेँ दिया गया है- 
उदाहरणः- 

भृ गुण ग 

$| 5 $ 


आद्य चतुर्थ  ---- प्रथम पाद । 
१२९ २२४५ 


8548 1 ° 


पंञ्चम॑कं चेत्‌ --- द्वितीय पाद । 
१९२२४ ५ 


शेष चरणों कौ मात्रादि पूर्वोक्त प्रकार से ही समञ्लना चाहिए्‌। यहां भगण तथा दो गुरु 
अथवा प्रथम, चतुर्थ ओर पञ्चम वर्ण गुरु है, अतः अक्षरपदिःक्त छन्द है। 


१. द्वितीयोदाहरण-कृष्णसनाथा तर्णकपदिक्तः। यामुनकच्छे चारु चचार। 











९३. 
अथ शशिवन्दनामाह 
अगुरुचतुष्कं भवति गुरू दरौ 1 
घनकुचयुग्मे । शशिवदनाऽसौ ॥८॥ 


श्रुतिः- हे घनकुचयुग्मे ! घनं कठिनं कुचयुग्मं स्तनयुगलं यस्यास्तस्याः सम्बुद्धौ । हे 
कठोरस्तनयुगले ! यत्र छन्दसि प्रथमवर्णतो वर्णच॑तुष्ट्यं अगुरु लघु ` भवति तथा 
चाऽन्त्यस्थौ द्वौ वर्णौ गुरुतां व्रजत श्चेत्‌ तर्हि शशिवदनाख्ं वृत्तं भवति। अत्र चतुर्षु चरणेषु ` क 
प्रतिचरणे षडक्षरव्यवस्था भवति। वृत्तरत्नाकरेऽपि भणिंतमस्य वृत्तस्य लक्षणंम्‌-“शशिवेदना 
न्यौ #* (वृत्तरत्नाकरे ३/८) यत्र नगणयगणौ भवतस्तत्र शशिवदनावृत्तं भण्यते 1\८॥ 
अन्वय- हे घनकुचयुग्मे ! यत्र चतुष्कम्‌ अगुरु भवति द्रौ गुरू (स्तः) असौ शशिवदेना ` 
(स्यात्‌)। 
स्मृतिन्याख्या-जिस छन्द के प्रत्येक पाद मे छः अक्षर हो जिनमे प्रथम अक्षर से लेकर 
चतुर्थ अक्षर तक वर्ण लघु तथा पांचवां ओर छठा वर्ण गुरु हों तो शंशिवदना छन्द होता. 


हे। 








केदार भट ने "वृत्तरत्नाकर" मे यही उपर्युक्त व्यवस्था गर्णो के माध्यम से की है- 
““शशिवदना न्यौ" अर्थात्‌ जिस छन्द मेँ नगण तथा यगण एक क्रम से हो तो उसे 
शशिवदना छन्द कहंगे। यही लक्षण *छन्दोमञ्जरी' (२/१०) मे भी दिया गया है। 
उदाहरण न्‌ यण 








अगुरु चतुष्कम्‌। -- प्रथम्र चरण 
१२२३ ४५६ | - 
भ॑वति गुरूदरं । -- द्वितीय चरण 
१९३४८५६ | | 


इसी प्रकार अन्य चरणों में अक्षरो की व्यवस्था का बोध करना चाहिए्‌। उपर्युक्त लक्षण 
य्ह घटित होने से शशिवदना छन्द है। 


१. "विमलमते हे- इति पाठान्तरम्‌। 
२. द्वितीयोदाहरण- शशिवदनानां ब्रजतरूणीनाम्‌ । 
अधरसुधोर्भि मधुरिपुरैच्छत्‌ ॥ 





१४ 


अथ मदलेखामाह 


तुर्य पञ्चमकं चेद्‌ यत्र स्याल्लघु बाले९। 
विदहदिभर्मृगनेत्रः प्रोक्ता सा मदलेखा ॥९॥ 


श्रुतिः- 'तुर्यमिति मदलेखां लक्षयति। यत्र यस्मिन्‌ छन्दसि तुर्यं चतुर्थं पञ्चमकं पञ्चममक्षरं 
चेल्लघु स्यात्‌ तर्हि हे मृगनेत्र । हरिणाक्षि । बाले ! तरुणि । सा विद्रदिभः सुधीभिर्मदलेखा 
प्रोक्ता कथिता। सप्ताक्षरजातिर्मदलेखाख्यवृत्तं भवति। तथा चोक्तं वृत्तरत्नाकरे- 
“मसौगः स्यान्मदलेखा।” (वृत्तरत्नाकरे ३/१९) यस्मिन्‌ वृत्ते मगणसगण गुरवः स्युस्तद्‌ 
वृत्तं मदलेखेत्यभिधीयते ॥९॥ 
अन्वयः- हे बाले! मृगनेत्र यत्र तुर्यं पञ्चमक लघु चेत्स्यात्‌ सा विद्रदिभर्मदलेखा प्रोक्ता। 
स्भृतिन्याख्या-जिस छन्द के चतुर्थ तथा पञ्चम वर्ण लघु हो ओर अन्य सात वर्णो मे सभी 
गुरु हों तो उसे मदलेखा छन्द विद्वानों के द्वारा कहा जाता है। उक्त अक्षरो की व्यवस्था 
चारों पादां मे एक समान होती है। 
कोदारभदटर ने वृत्तरत्नाकर मेँ मदलेखा छन्द का लक्षण करते हुए लिखा है कि जहां 

मगण, सगण ओर एक गुरु हो, तो उसे मदलेखा वृत्त कहा जाता है- “मसौ गः 
स्यान्मदलेखा।'* (वृत्तरत्नाकर ३८/११) तथा (छन्दोमञ्जरी २१५) 
उदाहरण- म० _ स० गुः 

तुर्यं पंञ्चम॑कंचँद्‌ - प्रथमपाद 

१२९ ३४५६ ७ 

= 9 9 

यंत्रं स्यौद्‌ ल॑घुं बले । --- द्वितीयपाद्‌। 

१९ ३ ४५६७ 
इसी प्रकार मदलेखा छन्द के अन्य पादो मे भी इसी प्रकार अक्षरों की व्यवस्था होती है। 





१. '"विद्वन्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 

२. "छन्दोविदिभरवश्यम्‌"- इति पाठान्तरम्‌ । 

३. द्वितीयोदाहरण- रङ्गे बाहु विरुग्णाददन्तीन्द्रान्मदलेखा । 
लग्राऽभून्मुरशत्रौ कस्तूरीरसचर्चा ॥ 











९५ 
अथाऽनुष्टुबादौ श्लोकमाह 


श्लोके षष्ठं गुरु जञेयं सर्वत्र लघु पञ्चमम्‌ ॥_ 
द्विचतुष्पादयोर्हस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः ॥१०॥ 


्रुतिः- श्लोक इति श्लोकच्छन्दो लक्षयते। श्लोकेऽनुष्टुभि सर्वत्र चतुर्षु चरणेषु पञ्चमं 
पञ्चाक्षरं लघु षष्ठं षष्ठाक्षरञ्च गुरु स्यात्‌। द्विचतुष्पादयोर्हितीयचतुर्थचरणयोः सप्तमं ` 
सप्तमाक्षरं लघु भवेदन्ययोः प्रथमतृतीयपादयोः सप्तममक्षरं दीर्घत्वं भजते चेत्तद्‌ वृत्तं श्लोक 
इति ज्ञेयं ज्ञातव्यम्‌। वाल्मीकिमुनेः क्रौञ्चप्रसङ्गे “मा निषाद! प्रतिष्ठा" मिति वृत्तेनाऽनुष्टभा 
प्रवर्तमाना वाणी शोकत्वाच्छलोकत्वेन परिणता यथोक्तं ध्वन्यालोके- “क्रौञ्च 
द्न्द्रवियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः” (ध्वन्या० १/५) अष्टाक्षरपदात्मकेऽनुष्टुभि 
छन्दसि श्लोको नाम वृत्तं वैदिकानुष्टुप्छन्दसो भिनत्वं विभर्ति ।१०॥ 
अन्वय- श्लोके सर्वत्र षष्ठं गुरु पञ्चमं च लघु द्विचतुष्पादयोः सप्तमं हस्वमन्ययोः (सप्तमं) 
दीर्घं ज्ञेयम्‌ । 
स्मृतिव्याख्या- श्लोक छन्द में प्रत्येक चरण आठ अक्षरों वाला होता है। इसके. चारों 

चरर्णो में पञ्चम अक्षर लघु तथा षष्ठ वर्ण गुरु होट है। दूसरे तथा चौथे चरण मे सतम 
वर्ण लघु ओर प्रथम तथा तृतीय चरण में सप्तम अक्षर गुरु रखा जाता है। इस छन्द का 
अपर नाम अनुष्टुप्‌ भी है। | 

वेदँ मेँ भी अनुष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग हुआ है,किन्तु लौकिक अनुष्टुप्‌ छन्द से वैदिक 
अनुष्टुप्‌ छन्द की भिन्नता देखी जाती है । प्रत्येक पाद मेँ आठ-आठ अक्षर होने से ही वैदिक 
अनुष्टुप्‌ हो जाता है जब कि लौकिक अनुष्टुप्‌ मे उपर्युक्त श्लोक छन्द जैसी स्थिति रहती 
हि । क्रौञ्चपक्षी के दुःख को देखकर वाल्मीकि मुनि के अन्तर्गत शोक उत्पन्न हुआ ओर 
वह शोकाकुल होकर “मा निषाद०॥ इत्यादि अनुष्टुभ्‌ छन्द की वाणी से व्याध के प्रति 
जो शाप दिया, वही वाणी शोक से श्लोक के रूप मे परिणत हो गयी ओर लोक मेँ नवीन 
अनुष्टुप्‌ छन्द श्लोक का अवतार हुआ। इस तथ्य को आनन्दवर्धन ने स्पष्ट भो किया 
है- ““क्रौञ्चदन््र वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः (ध्वन्यालोक १/५) 
उदाहरण श्लोके षष्ठं गुरं जेयं - प्रथम पाद 
५६ ७ 
१. दितीयोदाहरण- वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ ॥ 








१६ 


सर्वत्र लघुं पञ्चमम्‌ । - द्वितीय पाद 
५ ६७ 

द्विचतुष्पाद॑योरदिस्वं --- तृतीयपाद ` 
५६७ ५ `` . 

सप्तमं दीर्धर्मन्ययोः। - चतुर्थपाद। 
५ ६७ 


यहाँ उपर्युक्त लक्षणानुसार प्रत्येक चरण गत लघु गुरु की व्यवस्था होने से श्लोक 
(अनुष्टुप्‌) छन्द है। | 


अथ पद्यमाह 


पञ्चमं लघु सर्वत्र सप्तमं द्विचतुर्थयो 
षष्ठं गुरु विजानीयादेतत्‌ पद्यस्य लक्षणम्‌ ॥११॥ ` 


श्रुतिः- पञ्चममिति पद्यं लक्षयते। यस्मिन्‌ वृत्ते सर्वत्र चतुर्षु पादेषु पञ्चमं पञ्चमाक्षरं लघु हस्वं 
द्विचतुर्थयोर्ितीयचतुर्थयोश्चरणयोः सप्तमं सप्तमसङ्ख्याकमक्षरं लघु स्यात्‌ तथा च 
सर्वपादेषु षष्ठं षष्ठाक्षरं गुरु भवेत्‌ तर्हि पद्यस्येतल्लक्षणं विजानीयात्‌ बुध्येत। अस्मिन्‌ 
वृत्तेऽपि प्रतिचरणमष्टाक्षरात्मकं भवति तस्मादिदमनुष्टुभो भेदत्वमेव सङ्गच्छते ।१९॥ 
अन्वय- सर्वत्र पञ्चमं लघु द्विचतुर्थयोः सप्तमं (लघु) षष्ठं (च सर्वत्र) गुरु (स्यात्‌) 
एतत्यद्यस्य लक्षणं विजानीयात्‌।। 

स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द मेँ चारों चरण आठ-आठ अक्षरो के हों तथा सभी चरणों मे 
पञ्चम वर्ण लघु हो ओर षष्ठ अक्षर गुरु हो। इसके अतिरिक्त द्वितीय ओर चतुर्थ चरण 
मेँ सप्तमवर्ण लघु हो तो वहां पद्य छन्द होता है। इसे पूर्वोक्त श्लोक भी कहते है। यह 
भी अनुष्टुप्‌ छन्द ही है ।११॥ 


उदाहरण पञ्चमं लघुं संँ्वत्र --- प्रथम पाद 
५६७ 
सप्तमं द्विच॑तुर्थयोः । --- द्वितीय पाद 


५६५७ 


नीमि 








१. द्वितीयोदाहरण- अमुना यमुनाकूलवटमूलविहारिणा । 
हारिणा हरिणा हन्त ! हेलितं हदयं मम।॥ 


[५ 


| १७ 


षष्ठं गुरु विंजंनीया  -- तृतीय पाद ` 
५६७ 
देतत्पद्यस्य॑लंक्षंणम्‌। -- चतुर्थपाद 
५६७ 


यहाँ प्रत्येक पाद में लक्षणोक्त लघु गुरु की व्यवस्था होने से पद्य (अनुष्टुप्‌) छन्द.है। 


अथ माणवकाक्रोडमाह 


आदिगतं तुर्यगतं पञ्चमकं चान्त्यगतम्‌ , ॥ 
स्याद्‌ गुरु चेत्तत्कथितं म्राणवकाक्रडमिदम्‌ -॥९२॥ 


श्रुतिः- "आदिगतमित्यादिना माणवकाक्रडं लक्षयति ॥ अस्मिञ्छन्दसि वर्णाः स्युरष्टौ 
चतुर्षु पादेषु।यत्रादिगतं प्रथमाक्षरं तुर्यगतं चतुर्थाक्षर पञ्चमं पञ्चममक्षरमन्त्यगतं चरणान्तवर्तिं 
तच्चाष्टममक्षरं चेद्‌ गुरु स्यात्‌ द्विमात्रिकं भवेत्तच्छन्दो माणवकाक्रडमित्यभिधीयते। 
वृत्तरत्नाकरे वृत्तमेतन्माणवकमिति नाम्नाऽभिहितम्‌- “माणवक भात्तलगाः।” (वृत्तरत्नाकरे 
३/९४)। पिद्गलसूत्रेऽस्य सञ्ज्ञा माणवकाक्रीडिकम्‌' इत्यस्ति। “माणवकक्रीड" मिति 
वृत्तमुक्तावल्यामुक्तं यथा- “भं गपरं द्धिः प्रणयेदित्युदितं यस्य पदम्‌। 
माणवकक्रोडमितिज्ञेयमहो वृत्तमदः।।* (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३८८०) 1 
अन्वय- आदिगतं तुर्यगतं पञ्जमकम्‌ अन्त्यगतं च गुरु चेत्‌ स्यात्तत्‌ माणवकाक्रोडम्‌ इदं 
कथितम्‌ । 
स्मृतिव्याख्या- प्रत्येक पाद मे आठ-आठ अक्षर हों तथा चारों पादो मेँ प्रथम, चतुर्थ, पञ्चम 
ओर अष्टम वर्ण गुरु हो तो उसे माणवकाक्रोड वृत्त कहा जाता है। आचार्य पिङ्गल ने इस 
छन्द को “माणवकाक्रीडितकम्‌' कहा है। वृत्तरत्नाकर में इसे "माणवक छन्द कह करर 
पुकारा गया है- “माणवकं भात्तलगाः'” (वृत्तरत्नाकर ३/९४) अर्थात्‌ जिसमे भगण 
तगण, लघु तथा गुरु प्रत्येक पाद मेँ क्रमशः हो उसे माणवक छन्द कहते है। 
वृत्तमुक्तावली,' मे भी यही लक्षण दिया गया है, परन्तु छन्द का नाम "माणवकक्रीड' हे। 
यह वर्णिक छन्द है । “छन्दोमञ्जरी' (२/९७) मेँ भी यही लक्षण दिया गया है 
उदाहरणः- _ भ० त० लण्गु° 

आओंदिग॑ते तुर्यग॑तें --- प्रथम प्राद 

१९२३२३४ ५६७८ । | 








१. द्वितीयोदाहरण- माणवकाक्रीडितक यः कुरुते वृद्धवयाः । 
हास्यमसरौ याति जने भिक्षुरिव स्त्रीचपलः ॥ 








१८ 


भृ त० लश०्गु० 
पंञ्चम॑कं च॑न्त्य॑गंतंम्‌ । -- द्वितीय पाद 
१२३४ ५ ६७८ 
इसीप्रकार अन्य चरणो में भी उपर्युक्त लघु गुरु का ज्ञान करना चाहिए। तृतीय ओर चतुर्थ 


पाद भी प्रथमपादवत्‌ होँगे। 








अथ नगस्वरूपिणीमार 


द्वितुर्यषष्ठमष्टमं गुरु प्रयोजितं यदा ॥ 
तदा निवेदयन्ति तां बुधा नगस्वरूपिणीम्‌ ॥९२॥ 


श्रुतिः-द्वितु्येत्यादिना नगस्वरूपिणी लक्षयते। यदा यत्र छन्दसि द्वितुर्यषष्ठं द्वितीयं चतुर्थ 
षष्ठं तथाष्टमं चाऽक्षरं गुरु दीर्घं प्रयोजितं प्रयुक्तं स्यात्‌ तदा तर्हिं बुधाः कोविदास्तां 
नगस्वरूपिर्णी निवेदयन्ति, वृत्तमेतन्नाम वदन्ति। कैश्चिच्छन्दोविदिभर्वृत्तमिदं प्रमाणिकेति 
नाम्नाऽभिहितम्‌। यथोक्तं वृत्तरत्नाकरे- “प्रमाणिका जरौ लगौ ।'* वृत्तरत्नाकर ३/१७) 
तथोक्तं च वृत्तरत्नावल्याम्‌- ““लघुर्गुरुनिरन्तरं यथाक्रमं निधीयताम्‌। तदा 
प्रमाणिकाभिधं सुवृत्तमष्टवर्णकम्‌ ।॥ (वृत्तमुक्तावल्यां ३८७८) सुवृत्ततिलके (१/१३) 
वृत्तमिदं “प्रमाणी ति कथ्यते ॥ 
अन्वय- यदा द्वितुर्यषष्ठम्‌ अष्टमं च गुरु प्रयोजितं तदा बुधाः तां नगस्वरूपिणीं 
निवेदयन्ति। 
स्मृतिव्याख्या- प्रत्येक पाद मेँ आठ-आठ अक्षर हों तथा द्वितीय चतुर्थ, षष्ठ ओर अष्टम 
अक्षर गुरु हों, तो पण्डितगण उसे नगस्वरूपिणी छन्द कहते हैँ । नगस्वरूपिणी छन्द का 
दूसरा नाम प्रमाणिका है । वृत्तरत्नाकर (३८१७) तथा छन्दोमञ्जरी (२/२०) मेँ इस छन्द का 
लक्षण इस प्रकार दिया गया है- “प्रमाणिका जरौ लगौ। 

अर्थात्‌ यदि जगण, रगण, लघु तथा गुरु क्रमशः आये तो प्रमाणिका छन्द बनता 
हे। वृत्तमुक्तावलीकार ने भी यही कहा है कि यदि प्रत्येक पाद मे आठ अक्षर हो ओर 
उन आण वर्णो मे लघु-गुरु यह क्रम निरन्तर रहे तो वह प्रमाणिका नामक वृत्त कहा जाता 
हे- 

“"लघुर्गरर्निरिन्तरं यथाक्रमं निधीयताम्‌ । 


तदा प्रमाणिकाभिधं सुवृत्तमष्टवर्णकम्‌ ॥ 
(वृत्तमुक्तावली ३८/७८) 








उदाहरण. ज० र० लण्गु° 








्ितुर्यषष्ठंमंष्टमं --- प्रथमपाद ` 
१२३४ ५६ ७८ | त 

ज० २०. लभु? (9. , 6 क 
गुरं प्रयोजित य॑दां --- द्वितीय पादः 
१२३४ ५६ ७८ 


उपर्युक्त छन्द मेँ अन्य पाद भी प्रथम पाद के अनुसार ही होते है, वंहाँ भी गण तथा लघु, 
गुरु की व्यवस्था पूर्ववत्‌ होगी । 


अथ विदुन्मालामाद | 
सर्वे वर्णा दीर्घा यस्यां विश्रामः स्याद्वेदर्वेदेः ॥ 


विद्वदन्देर्वीणावाणि व्याख्याता सा विद्युन्माला ॥९४॥ 


श्रुतिः- "सर्व" इति विद्युन्माला लक्षयति। हे वीणावाणि ! वीणावाणीव वाणी यस्याः सा 
वीणावाणी तस्याः सम्बुद्रौ । हे विपञ्ची-स्वरे बाले ! अष्टाक्षरात्मके यस्मिन्‌ वृत्ते सर्वे वर्णा 
दीर्घा सर्वाण्यक्षराणि गुरूणि स्युर्विश्रामो यतिश्च वेदैरवेदैर्चतुभिश्चतुभिर्वणेः स्याच्चेत्सा 
विद्युन्माला एतत्रामधेयं छन्दो विद्रद्वृन्दैः कोविदगणेर्व्याख्याता व्याख्यायि। एतल्लक्षणं 
वृत्तरत्नाकरे (३.१३) भाणितं यथा- “मो मो गो गो विद्युन्माला ।'” अत्र क्वचित्‌ “मो मो 
गो गो विद्युल्लेखा” इति तत्र पाठान्तरमपि प्राप्यते। सुवृत्ततिलकेप्युक्त क्षेमेन्द्रेण- 
““मकारयुगपर्यन्ते यत्संयुक्तगुरुद्यम्‌ ।। विद्युन्मालाभिधं तदिह वत्तमरष्टाक्षरं विदुः।। 
(सुवृत्ततिलके १/१२) वृत्तरत्नावल्यामप्युक्तं तथा-““यस्यामष्टौ वक्रा युक्ताः पादे स्यु 
सुप्रजैरुक्ताः। सा विज्ञेया विद्युन्माला चेतोह यद्रद्बाला।।” (वृत्तामुक्तावल्याम्‌ ३८७६) 
वृत्तरत्नाकरानुसारिलक्षणमस्य छन्दोमञ्जर्या (२/१८) मपि प्राप्यते ।१४॥ ` 
अन्वय- (हे) वीणावाणि ! यस्यां सर्वे वर्णा दीर्घा (स्युः) वेदैरवदेर्विश्रामः स्यात्सा विद्रदवृन्दै 
विद्युन्माला व्याख्याता । 


१. द्वितीयोदाहरण- विलासिनीविलासिनं तडिददुकूलभासिनम्‌ । 
| , समोदरासलासिनं भजे निकुञ्जवासिनम्‌ ॥ 
२. छन्दोऽध्येतर्विद्रदवृन्दैर्‌"- इति पाठान्तरम्‌ । 








२० 


स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक चरण में आठ वर्ण होते है, चार चार वर्णो पर विराम 
होता है तथा सभी वर्ण दीर्घ होते है तो विद्रद्वृन्द उस छन्द को विद्युन्माला कहते हैँ । 

विद्युन्माला छन्द का लक्षण केदारभद्र ने भी लिखा है- “मो मो गो गो विद्युन्माला 
(वृत्तरत्नाकर ३/१३) अर्थात्‌ यदि दो मगण तथा दो गुरु क्रमश हो तो उसे विद्युन्माला छन्द 
कहा जाता है। यही छन्दोमञ्जरीकार ने भी लिखा है। (द्रष्टव्य छन्दोमञ्जरी २/१८) 
वृत्तरत्नाकर को कुछ प्राचीन पाण्डुलिपियों मे इसे विद्युल्लेखा" छन्द के नाम से अभिहित 
किया गया हे। वृत्तमुक्तावलीकार ने भी विद्युन्माला छन्द का लक्षण उक्त प्रकार से दिया 
हे। आचार्य क्षेमेन्द्र ने भी इस छन्द का लक्षण अधोलिखित प्रकारेण दिया है- 


मकारयु गपर्यन्ते यत्संयुक्तगुरुद्रयम्‌ । 








विद्युन्मालाऽभिधं तद्धि वृत्तमष्टाक्षरं विदुः ॥ 
(सुवृत्ततिलक १/१२) 
तथा "विद्युन्माला मौ गौ यह लक्षण पिङ्गल सूत्र (६/११) मे भी लिखा है। 
= न ग 
सवे वर्णो दीर्घौ यंस्यौम्‌ - प्रथम पाद 
१२२३४ ५६ ७८ 
„3 प्र प्रर गुणगु 
विश्रमं स्यद्‌ वेदैवदैः। -- द्वितीय पाद 
१२३ ४ ५६७८ 


शेष पादो मेँ भी उपर्युक्त व्यवस्थानुसार गण अथवा गुरु वर्णों का विन्यास होगा । 


अथ चम्पकमालामाह 


२ 5 
तन्वि! गुरु स्यादाद्यचतुर्थं पञ्चमषष्ठ चान्त्यमुपान्त्यम्‌ ॥ 
इन्द्रियबाणैर्यत्र विरामः सा कथनीया चम्पकमाला ॥१५॥ 

श्रुतिः "तन्वी" ति चम्पकमालां लक्षयति। हे तन्वि । तन्वङ्गिबाले ! यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते 
आद्यचतुर्थ प्रथमं चतुर्थञ्च पञ्चमषष्ठं पञ्चमाक्षरं षष्ठाक्षरं चान्त्यं पादान्त्यं दशममुपान्त्य 


१. मौनं ध्यानं भूमौ शय्या गर्वी तस्याः कामावस्था। मेघोत्सङ्गे नृत्तासक्ता यस्मिन्‌ काले विद्युन्माला ॥ | 
२. “शिष्य '“- इति पाठान्तरम्‌ । 





९१ 
नवमाक्षरं च गुर स्याद्‌ द्धं भवेत्‌ । अत्र्दरियाणेरिन्द्रयाणिं पञ्च बोणाः कायो चञ्च 
तेः पञ्चभिः पञ्चभिर्वणैः विश्रामो यतिः स्यात्‌ सां चभ्यकमोलो कथनीयां चम्पकमो 
लाख्यवृत्तमभिधेयम्‌ ।प्राचीनाचायरेषा “रुक्मवती ति नाम्नाऽभिहिता-यथोक्तं पिङ्गलसूत- 
“रुक्मवती भ्मौ सो।' (पिद्गलसूत्र ६/१७)। तथा चोक्तं छन्दोमञ्जर्यां गङ्गादासेन- 
“रुक्मवती सा यत्र भमस्गाः।” (छन्दोमञञर्याम्‌ २/३९) वृत्तरत्नाकरेऽस्यवृत्तस्य नाम 
चम्पकमालैव-“चम्पकमाला चेद्भमसाद्‌गः।'* वृत्तरत्नाकरे (० ३७) वृत्तरत्नाकरेऽपि । 
चम्पकमाला' स्थाने “रुक्मवती ति पाठान्तरं क्वचित्पराप्यते। वृत्तस्याऽस्य लक्षणमुक्तं | 

सुवृत्ततिलकेऽपि- “संयुक्तं भमसैरन्ते गुरुणा चं दंशोक्षरम्‌॥। वृत्त रुक्मवती नाम कथितं ` 
घृत्तशालिभिः॥(सुंवृत्त-तिलके*१/९७) चम्बकंमाला नाभ्ना वक्ततकतताक्ल्यमितद्वत्तमक्तम 
““स्याद्भगेणान्ते यद्‌ गुरुयुग्मं सन्ततं द्विःसङ्गतमेवम्‌ 1 चेभ्यक्रमाला नाम सुवृत्तं 
राजति भूयो मोहितचिन्तंम्‌ 











{ &: | । । 








-रविरामः (भवेत्‌) सा चम्पकमालों कंथनीयां। 4 | 
स्मृतिंन्याख्या--जिस छन्द मे प्रथम, चतुर्थ, पञ्चमे, षष्ठ, नवमे ओर देशम वर्णं गुरं हौं तथी 
पचि-पाच अक्षरो पर यति हो तो उसे चम्पकमालो छन्द कंहा जतां दै। वृत्तरत्नाकर यै 
इसे गर्णो के द्वारा इस प्रकार कहा गया है- ““चम्पकमाला चेद्‌ भमसाद्‌ गः।" अर्थात्‌ 
भगण, मंगण, सगण तथां एक गुरु यदि क्रमं से हा तो उसे चैम्पकमाला छन्द कहा जाता 
है। पिङ्गलादि प्राचीन आचार्यो ने ईस छन्द को "रुक्मवती" कहा है। अन्य आचर्य के 
लक्षण अधोलिखितं है- क 
१. “रुक्मवती भ्मौ स्गौ“- (पिङ्गल सूत्र ६/९७) ५. 
२. संयुक्तं भमसैरन्ते गुरुणां च दशाक्षरम्‌ । | 
वृत्तं रुक्मवती नाम कथितं वृत्तशालिभिः।।” (सुवृत्ततिलकं 
३. “रुक्मवती सां यत्रे भमसगाः।'” (छन्दोमङ्गरीं २/३९) ` "1" 
“स्याद्‌ भगणान्ते यद्‌ गुरुयुग्मं सन्तनुत द्विःसङ्गतमेवन्‌। 
चम्पकमाला नाम सुवृत्तं राजति भूयो मोहितैचित्तम्‌ ॥॥" 


(वृत्तमुक्ती वली ३/१०७) 
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उदाहरण भ० म० स°गु० 
तन्वि गुरु स्यौदीद्यच॑तुर्थं --- . प्रथम पाद 
१९२३४ ५६७८९१० 
1०. 9 
पंञ्च॑मषंष्ठं चाँन्त्यमुपा्त्यंम्‌ -- द्वितीय पाद। 
१२३४५ ६ ७८९ १० 
इसी प्रकार अन्य चरणों को भी समञ्चना चीहए। 


अथ मणिबन्धमाह 


चम्कमाला यत्र भवेदन्त्यविहीना प्रेमनिधे । 
छन्दसि दक्षा ये कवयस्तन्मणिबन्धं ते ब्रुवते ॥१६॥ 


श्रुतिः- “चम्पकमाले' त्याह मणिबन्धच्छन्दः। हे प्रेमनिधे । हे प्रेयसि । यत्र यस्मिञ्छन्दसि 
चम्पकमालाच्छन्दोऽन्त्यविहीनाऽन्त्याक्षररहिता भवेत्स्यात्‌ तर्हि छन्दसि दक्षा छन्दःशास्त्र 
प्रवीणाः ये कवयः काव्यकाराः सन्ति ते तं वृत्तं मणिबन्धमेतन्नामकं छन्दो ब्रुवते कथयन्ति। 
नवाक्षरात्मकं वृत्तमिदम्‌। अत्र पञ्चभिश्चतुर्भिश्चाक्षरर्यतिभवित्‌। छन्दोमञ्जरीकारेणाऽस्य 
वृत्तस्य नाम “मणिमध्यं विहितं, यथोक्तं तेनैव-““स्यान्मणि-मध्यं चेद्‌ भमसाः।' 
(छन्दोमञ्जर्याम्‌ २/२५) तथा चोक्तं वृत्तमुक्तावल्याम्‌- “चम्पकमाला निश्चरमा चेतसि 
धार्या सा परमा। स्यान्मणिबन्धं वृत्तमदः शंसत संसन्मध्यसदः।।* (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
२३/१०९)।। 

अन्वयः- (हे) प्रेमनिधे ! यत्र चम्पकमाला अन्त्यविहीना भवेद्‌। छन्दसि दक्षाः ये कवयः 
ते तं मणिबन्धं ब्रुवते॥ 

स्मृतिव्या्या-यदि चम्पकमाला छन्द के पाद अन्तिम एक अक्षर से रहित हों तो 
छन्दःशास्त्र मेँ प्रवीण कवि उसे मणिबन्ध छन्द कहते है । छन्दोमञ्जरीकार ने लिखा हे कि 
यदि भगण, मगण तथा सगण क्रमशः प्रत्येक पाद मेँ हो तो उसे “मणिमध्य' छन्द कहा 
जाता है। उसे गङ्गादास ने 'मणिमध्य' नाम से अभिहित किया है- ““स्यान्मणिमध्यं चेद्‌ 














१. द्वितीयोदाहरण- भग्रमसत्यैः कायसहयैर्मोहमयी गुर्वी भवमाया । 
स्वप्नविलासा योगवियोगा रुक्मवती हा कस्य कृते श्रीः ॥ 

२. “बुद्धितिधे' इति पाठान्तरम्‌। 'लक्षणतः'- इति पाठान्तरञ्च । 

२. “इन्द्रियवेदैश्चेद्‌ विरतिस्तन्मणिबन्धं सद्कधितम्‌'"- इति पाठान्तरमुत्तरादधे। 
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भमसाः।'” (छन्दोमज्ञरी २/२५) जब कि वृत्तगरुक्तावली" मे इसे मणिबन्धः 
है ओर इसका लक्षण श्रुतबोध के लंक्षण के समानं ही है।(द्ष्टव्य कृत्मुक्तवली ध 
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तृतीय तथा चतुर्थं चरणो मँ भीं उपर्युक्तं प्रकारेण गणादि की व्यवस्था हौगी। 


अथ शालिनीमाह 


हस्वो वेर्णो -जोयते यत्र षष्ठः कम्नुग्रीवे 


विश्रामः स्यात्तनिवि वैदैस्तुरङैस्तां भाषन्ते शालिनीं = छान्दसीयां सीया ॥२७॥ 


श्रुतिः- “हस्व इति शालिनी लक्ष्यते। हे तन्वि ! कम्बुग्रीवे ! शङ्ख-बन्धुरकन्धर । 
एकादशक्षरात्मकेऽस्मिञ्छन्दसि चेत्षष्ठो वर्णो हस्वो लसुत्वं जायते 
तद्वदेवाऽष्टमान्त्यो नवमो वर्णः हस्वः स्यात्तर्हि छान्दसीयाः छन्दः शोस्त्रमर्मन्ास्ता वृत्ति 
शालिनीं भाषन्ते कथयन्ति। अत्र वेदैश्चतुभिस्तुरङगैः सप्तभिश्च.यतिः कर्तव्या। वृत्तरत्नाकरे 
(३/३४) ऽप्युक्तमस्य लक्षणम्‌- “शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽन्धिलोकैः।" (पिङ्गलसूतर 
६/२५) लक्षणमस्य वृत्तस्य शालिनी म्‌ तौ त्‌ गौ ग्‌" समुद्र ऋषयः । तथोक्तं 
छन्दोमञ्जर्यम्‌ (२/४५) मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। एवमेकं भणितं क्षेमेन्द्रेण-~ 
““पू्क्षिरचतुष्कान्तविरतिर्मततान्विता। गुरुद्वितर्ययुक्तो च शोलिन्येकादशाक्षरा 
(सुवृत्ततिलके १/२२) किञ्चोक्तं तथेव वृत्तमुक्तावल्याम्‌ (३/१२५५-- ““यत्पादे 
वेदवक्रा भूयो रम्यं रद्वयं चापि वक्रम्‌ । इत्थं यत्या योजितेयं मनोज्ञा प्रा्नैरुक्ता 
शालिनीशोभमाना।।' | 





















१. द्वितीयोदाहर्ण- अम्बरविदयुदद्योतधरं कुन्दबलाकाजातंमरम्‌ । 
मोदनलीलावारिडञरं भावयं कञ्चिन्मेधवरम्‌ ॥ 
२- “जिज्ञासो'- इति पाठन्तरम्‌ । ` ` = 
शिष्य'- इति पाठान्तरम्‌ । ` | 
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अन्वय- (हे) तन्वि ! कम्बुग्रीव ! यत्र षष्ठो वर्णो हस्वो जायते तद्वदेवाऽष्टमान्त्यः (अपि 
हस्वो भवेद्‌) वेदेस्तुरङ्गः (च) विश्रामः स्यात्‌, छान्दसीयास्तां शालिनी भाषन्ते । 
स्मृतिव्याख्या-प्रत्येकपाद मेँ एकादशाक्षर हो तथा इनमें षष्ठ ओर नवम वर्ण हस्व हो, 
चार-चार तथा सात-सात अक्षरों पर यति हो तो छन्दःशास्त्र के मर्मज्ञ इसे शालिनी छन्द 
कहते है। केदारभट ने भी वृत्तरत्नाकर (२३/३४) मेँ शालिनी वृत्त का लक्षण दिया है- 
“शालिन्युक्ता म्तौ तगौ गोऽब्धिलोकैः।” अर्थात्‌ यदि मगण, तगण, तगण तथा दो गुरु 
क्रम से हो तो उसे शालिनी छन्द कहते हैँ जिसमे चार तथा सात वर्णो पर विराम भी होता 
हे। आचार्य क्षेमेन्द्र तथा श्रीकृष्णभटु ने भी शालिनी छन्द के अधोलिखित लक्षण लिखे 
ह 
९. पूर्वाक्षरचतुष्कान्तविरतिर्मततान्विता । 
गुरुद्वितययुक्ता च शालिन्येकादशाक्षरा । (सुवृत्ततिलक १/२२) 
२. यत्पादे स्युर्निमिता वेदवक्रा भूयो रम्यं रदयं चापि वक्रम्‌ ॥ 
इत्थं यत्या योजितेयं मनोज प्राज्ैरुक्ता शालिनी शोभमाना ॥ 
(वृत्तमुक्तावलो ३/१२५) 
३. “शालिनी म्‌ तौ त्‌ गौ ग्‌ समुद्रऋषयः। (पि०सू० ६/२५) 
४. मात्तौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः (छन्दोमञ्चरी २/४५) 














उदाहरण _म०. त० _ त° गुणगु 
स्वो वर्णो जाय॑ते यंत्र षष्ठं --- प्रथम पाद 
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कम्बुग्रीवं तंदरदेवांऽष्टमांन्त्यंः --- द्वितीय पाद। 


६ ९ 
अन्य पादों को भी उपर्युक्त प्रकारेण समञ्चना चाहिए। 


अथ मन्दाक्रान्तामाह 
२ 
चत्वारः प्राक्‌ सुतनु गुरवो दौ दशैकादशौ चे- 


१. द्वितीयोदाहरण- मत्ता गोष्ठीगर्भमृढप्रलापा प्रोढागाढालिङ्गिता यौवनेन । 
मध्वाताप्रस्वेदमीलत्कपोला लोला लीलाशालिनी कस्य नेष्टा ॥ 
२. “यदि हि'"- इतिपाठान्तरम्‌, ““(प्राग) थ च”"- इति पाठान्तरम्‌ । 


२५ 

न्मुग्धे वर्णो तदनु कुमुदामोदिनिं दादशान्त्यौ । 

तद्दच्चान्त्यौ युगरसहयै्रिं कान्ते 
-मन्दाक्रान्तां प्रवरकवयस्तन्विर तां स्गिरन्ते ॥१८॥ ` 

श्रुतिः- “चत्वार' इति मन्दाक्रान्ता लक्षयते। हे सुतनु ! हे सुन्दरि ! यस्यां चत्वार वर्णा 
प्रागादौ गुरवो भवन्ति। हे मुग्धे । ततो द्वौ दशैकादशौ वर्णौ गुरू स्याताम्‌। हे ठ कुमुदामोदिनि। 
हे कुमुदपरिमले ! तदनु पुनर्‌ दवादशान््यौ त्रयोदशचतुर्दशौ वर्णौ गुरू दीर्ौ, भवतः। तदत्‌ 
तथेवाऽञन्त्यौ षोडशसप्तदशौो च वर्णो दीर्घो भवेताम्‌ । हे प्रेयसि ! 















॥ हे. कोन्ते 
युगरसहयैश्चतुःषट्सप्तभिरक्षेश्च विरामो यतिः ख्यात्‌। हे. तन्वि \ हे कृशाङ्गि! तां वृत्तिं 
प्रवरकवयः श्रेष्ठकाव्यकत्तगि मन्दाक्रान्ता वृत्तजातिं सङ्गिरन्ते वदन्ति। अस्मन्‌ वृत्ते 
सप्तदशाक्षराणि भवन्ति। पिङ्गलसूत्रेऽस्य लक्षणमुक्तम्‌- “मन्दाक्रान्ता म्भौ नतौ तजौ 
समुद्र्तुस्वराः ।“ (पिङ्गलसत्रे ७/१९) वृत्तरत्नाकरेऽप्युक्तम्‌~ ““मन्देक्रान्तो 
जलधिषडगैम्भौः नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌ ।'" (वृत्तरत्नाकरे ३/९७) तथां चं छन्दोमञ्जर्यमिपि 
(२/९६६)-“मन्दाक्रान्ताऽस्बुधिरेसनगेरमो भगो गो येयुग्मम्‌ ॥' एवमेवोक्तं सुवत्ततिलके 
चतुःषर्‌सप्तविरति वृत्तं सप्तदशाक्षरम्‌। मन्दाक्रान्ता मभनतैस्तगश्चाभिधीयते।। 
(सुवृत्ततिलके १/३५) श्रुतंबोधानुसारमेवेतल्लक्षणमुक्तं वृत्तमुक्तावंल्याम्‌ ।१८॥ 
अन्वय-(हे) सुतनु ! यर प्राक्‌ चत्वारः गुरवः, दशेकादशौ चं द्वादशोन्त्यौः तद्वदेवाऽन्त्यौ 
अपि च द्वौ (गुरू स्याताम्‌) (हे) मुग्धे । कुमुंदापोदिनि ! कीन्ते (हे) तन्वि ! 
युगरसहयैर्विरामश्च (स्यात्‌) प्रवरकवयः तां मन्दाक्रान्तां सङ्गिरन्ते । 

स्मृतिव्याख्या- प्रत्येक पाद मेँ सत्रह अक्षर होते है तथा सभी चरर्णो म प्रथम से चार वर्ण 
दशम, एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश, षोडश तथा सप्तदश अक्षर गुरु ो। इसके अतिरिक्त 
चार, छः तथा सात वर्णो पर यति हो तो भ्रष्ठ कवि उसे मन्दाक्रान्ता छन्द कहते ह । आचार्य 
पिङ्गल ने इसका लक्षण देते हुए कहां है कि जिस छन्द मे नेगणं, भणे, नगण. तनणं 
तगण तथा दो गुरु हो ओर ४, ६, ७ अक्षरों पर विरामं हो तो उसे मन्दाक्रान्ता वृत्तं कहते 
है- 








१. ““छन्दोज्ञानप्रसितधिषणाऽनारतम्‌- इति पाठान्तरम्‌ । 
““तद्वदवर्णौ तदनु गुरुताशांलिनौ""-इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “वृत्ते” इति पाठान्तरम्‌, “ भूयाद्‌”- इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “साधु"- इति पाठान्तरम्‌, “तां मुंदी,“ इति पाठान्तरम्‌ । 











२६ 


९. मन्दाक्रान्ता म्भो न्तौ तगौ ग्‌ समुद्रर्ुस्वराः।" (पिङ्गलसूत्र ७/१९) 
वृत्तरत्नाकर आदि ग्रन्थों के लक्षण अधो लिखित रै 
२. मन्दाक्रान्ता जलधिषडगेमम्भ्म्भि नतौ ताद्‌ गुरू चेत्‌ ।' (वृत्तरत्नाकर ३/९७) 
३. “मन्दाक्रान्ताऽम्बुधिरसनगेर्मो भगौ गो ययुग्मम्‌ ।” (छन्दोमञ्जरी २/१६६) 
४. चतुःषर्सप्तविरतिवृत्तं सप्तदशाक्षरम्‌ । 
मन्दाक्रान्ता मभनतैस्तगगेश्चाभिधीयते ॥ (सुवृत्ततिलक १/२५) 
५. वेदा वक्रा नगणसगणैौ रद्वयं चापि वक्र 
यस्यामेवं चरणनियमो भोगिराजेन गीतः । 
विश्रामः स्यादयुगरसहयैः सर्वदाऽऽनन्दहेतु- 
मन्दाक्रान्ता परिलसति सा वृत्तशाप्त्रे प्रसिद्धाः ॥ (वृत्तमुक्तावली 
३/२२०) 
उदाहरणः- म० भ० न त त° गु गुर 
च॑त्वर प्राक्‌ सत॑नुं गुरवो दो दंशेकांद॑शोचँं -- प्रथम पाद 
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एेसी ही गुरु लघु की व्यवस्था अन्यं चरणों मे समञ्लनी चाहिए। 


अथहसीच्छन्द आह 
मन्दाक्रान्ताऽन्त्ययतिरहिता सालङ्करे भवति यदि सा । 
तद्‌ विद्रदिभर्ध्ुवमभिहिता ज्ञेया हंसी कमलवदनेः ॥१९॥ 


श्रुतिः- “मन्दाक्रान्ते'ति हंसी लक्षयति। हे अलङ्करिराभूषणैः सहित ! साभूषणे । 
कमलवदने! पद्मानने ! यदि मन्दाक्रान्ताऽन्त्ययति रहिता मन्दाक्रान्तावृत्तस्याऽन्तिमसप्ता- 





१. द्वितीययोदाहरण- मध्ये भङ्गी वलन विततापाङ्गसंसङ्गभाजः। स्मर्यन्ते ते यदि धृतिमुषः पक््मलाक्षीकराक्षाः। 
तत्‌ कि मिध्यानियमनिभृतैः कानने धीयते धीर्मन्दाक्रान्ता दशति निशिता पन्नगी पाणिसक्ता॥। 

२. "सदयोग्राहाहिन्‌.- इति पाठान्तरम्‌। "वर्णयुक्ता दशभिरिह सा"-इति पाठान्तरम्‌। 

३. “विद्रद्वृन्दै'- इति पाठान्तरम्‌ । 

४. 'श्ुचितममते'- इति पाठान्तरम्‌। 'विदितविभवा'- इति पाठान्तरम्‌ । 





२७ 
क्ररविरामो यत्र स्यात्तर्हि विद्वद्भिः सुधीभिरु्व निश्चयेनाऽभिहिता कथिता हंसी नाम 
वृत्ति-र्ेया ज्ञातव्या। दशाक्षरात्मकं वृत्तमिदंम्‌ । अस्य लक्षणमुक्तं वृत्तरत्नाकरपरिशिष्टे- 
“ञेया हंसी मभनगयुता।* एवमेव छन्दो मञ्ज्यामिपि।(२/४०) तेथां चोक्तं वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
(२/११६)- “मन्दाक्रान्ता कविवेरहितां प्रान्ते संपाक्षरविरेहिता॥ सां विज्ञेया 
विमलमतिभिनम्निा हसी विनुधततिभिः ॥*९९॥ | 
अन्वय-(हे) सालङ्करे ! कमलवदने ! यदि सो मन्दाक्रान्ताऽन्त्ययतिरहितो भवति। तद्‌ 
विद्रदिभः धुवम्‌ अभिहिता हंसी ज्ञेया । ५ | 
स्मृतिव्याख्या-मन्दाक्रान्ता छन्द यदि अन्त्य यंति अर्थात्‌ अन्तिमं सतिं अक्षर से रहितं 
हो तो विद्रज्जंन उसे "हंसी' कहते है । इसमें दशं वर्ण होते है । “हंसी छन्द मे चर तथा 
छः अक्षरो परं यति हीती है। वृत्तरत्नाकर परिशिष्टं मे गणानुसार हंसी छन्दे का लंक्षण 
दियां गया है- “जञेयं हंसी मभनगंयुता।“ यही लक्षण"छन्दोमंञ्जरी (२४०) मे भी प्रा 
हतां है। अर्थात्‌ मंगण, भगण, नगण तथो एक गुरु हो तो उसे हंसी छन्द कह जाता है 
श्रुतबोध के अनुसार ही "वृत्तमुक्तावली" मे हंसी छन्द का लक्षण निम्नलिखितं है 

“मन्दाक्रान्ता कविवरहिता प्रान्ते सप्ताक्षरविरहिता । । 
स्रा विज्ञेया.विमलमतिभिर्नाम्ना हंसी विवुधततिभिः॥ > ` 
५ (वृत्तरत्नावली ३/११६; 











उदाहरण- _म०. ०  न० गूढे 
म॑न्दाक्रन्तीऽन्त्य॑य॑तिरहि्ता --- प्रथमपादं ` 
१२.२३२ ४. ५६५७८९१० ४" 2 = 
म० भ० न० यु र 
सांलंङ्करें भ॑व॑तिं य॑दि स्तौ --- हितीयें 
१२२३४ ५६५७-८ ९ १० | ५. 
उपर्युक्त उदाहरणानुसार अन्य चरर्णो काः बोध करना चाहिए! ` ` 








रिं 


१. द्वितीयोदाहरण- कुञ्जे कुञ्जे कृतविलसनं विद्युन्मालाललितवसनम्‌ ॥ 
चन्द्रज्योत्स्नोविशदष्टसनं वन्दे कृष्णं ब्रलनिवेसनम्‌ ॥ 
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अथ दोधकवृत्तमांह व 
आद्यचतुर्थमहीननितम्बेः ससमक दशमं च तथाऽन्त्यम्‌ । 
यत्र गुरु प्रकरस्मरर्सारे तत्कथितं ननु दोद्यकवृत्तम्‌ ॥२०॥ 


“आद्ये' ति दोधकं लक्षयति । हे अहीननितम्बे ! अहीनौ सुपुष्टौ नितम्बौ कटिपश्चाद्भागौ 
यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ सुपुष्टश्रोणि! यत्र यस्मिञ्छन्दसि आद्यचतुर्थं प्रथमं चतुर्थञ्च, सप्तमकं 
सप्तमं दशमं तथाऽन्यमेकादशमक्षरं गुरु दीर्घं भवेत्‌ तर्हि हे प्रकटस्मरसारे प्रकटः स्मरसारः 
कामबलं- नवयौवनं यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ हे प्रस्फ्रितनवयौवने। एतदवृत्तं 
दोधकनाम्ना कथितम्‌ । पिङ्गलाचार्योऽपि ब्रूते- “दोधकं भौ ५ गौ ग्‌।* (पिङ्गलसूत्र 
६/२४) एतदेवोक्तं वृत्तरत्नाकरे (३/३३)- ““दोधकवृत्तमिदं भभभाद्गौ 1“ छन्दोमञ्जर्या 
(२/५९)- मुक्तं लक्षणमेतत्‌- “दोधकपिच्छति .भत्रितयाद्गौ ।' तथा चोक्तं क्षेमेन्द्रेण- 
““भकारत्रयसंयुक्तमन्ते गुरुयुगान्वितम्‌ । कथितं दोधकं नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।" 
(सुवृत्ततिलके १/२९) ॥ 
अन्वय- (हे) अहीननितम्बे! प्रकटस्मरसारे ! यत्र आद्यचतुर्थं सप्तमकं दशमं च तथाऽन्त्यं 
गुरु (भवेत्‌) तन्ननु दोधकंवृत्तं कथितम्‌ ॥ 
स्मृतिव्याख्या- एकादशाक्षर वृत्त मे यदि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम तथा एकादश अक्षर 
गुरु हो तो वह दोधक नामक छन्द कहा जाता है। आचार्य पिङ्गल ने कहा है कि यदि 
तीन भगण ओर दो गुरू हो तो उसे दोधकवृत्त कहा जाता है- 
१. “दोधकं भौ शौ ग्‌ ।“ (पिङ्गलसूत्र ६/२४) 
अन्य छन्दःशास्त्र के ग्रन्थो मेँ दोधक छन्द के जो लक्षण दिये गये है उन्हें यहाँ 
उद्धृत किया जाता है- 
२. दोधकवृत्तमिदं भभभादगौ”- (वृत्तरत्नाकर ३/३३) 
३. दोधकमिच्छति भत्रितयादगौ”- (छन्दोमञ्जरी २/५९१) 
४. भकारत्रयसंयुक्तमन्ते गुर . गान्वितम्‌ । 
कथितं दोधकं नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ॥ (सुवृत्ततिलके १/२९१) 


१. -महीनमते- इतिपाठान्तरम्‌ -मिहाक्षरयुक्तं'- इतिपाठान्तरम्‌ । 
२. छन्दसि यत्र गुरुत्वसमेतम्‌' - इति पाठान्तरम्‌ । 
३. "प्रकटस्मृतिशक्ते- इति पाठान्तरम्‌ । 


२९ 


उदाहरण- भ भ० भण गुण्गु०. 





अचच॑तुर्थ म॑हीन॑निंतंम्बे -- प्रथम पाद 
१२२३४ ५६७८ ९१०११ | 
१०.१०. ०. ०९ 

सं्ंम॑क॑ द॑श॑म च॑ त॑ान्त्य॑म्‌। --- द्वितीय पादं 


१२३४५६७८ ९१९०११९ 
यहां अन्य पादँ मेँ पूर्ववत्‌ लघु गुरु की व्यवस्था रहती है। 
॥ अथेन्द्रवज्रामाह र 
यस्यां त्रिषुट्‌सप्तममक्षरं स्यादध्रस्वं सुज॑ङ्ये नवमं च तुदत्‌ ॥ 
गत्या विलज्जीकृतदहंसकान्ते तामिन्द्रवजां ब्रुवते कवीन्द्राः ॥२१॥ 
श्रुतिः-"यस्या' मिति वृत्तं लक्ष्यत इन्द्रवज्रानाम। हे सुजड धे! हे सुष्ठुजङ्षे। यस्या यस्मिन्‌ 
वृत्ते त्रिषट्सप्तमं तृतीयं षष्ठं सप्तममक्षरं तद्वन्‌ नवमं नवमाक्षरं हस्वं लघु स्याद्‌ भवेत्‌ । हे 
गत्या चिलज्जीकृतहंसकान्ते । गमनेन विलज्जीकृता हंसस्य कान्ता यया सा तत्सम्बुद्धौ 
हे गमनविलज्जीकृतहंसि ! तामेहादृशीं वृत्तिं कवीन्द्राः कविश्रेष्ठा इन्द्रवजां ब्रुवते 
कथयन्ति। एतल्लक्षणमुक्तं पिङ्गलसूत्रे (६/२९)- ““इन्द्रवज्रा तो जगौ ग्‌ ।* वृत्तरत्नाकरे 
(२३/२८) ऽप्युक्तम्‌- “स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौगः ।“ एवमेव प्राप्यते छन्दोमञ्जर्यामपि 
तथा चोक्तं सुवृत्ततिलके (१/१८) तकाराभ्यां जकारेण युक्तं गुरुयुगेन च। इन्द्रवज्राभिधं 
प्राहर्वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।॥” इन्द्रवजालक्षणं निगदितं वृत्तमुक्तावल्याम्‌ (३/१३९)- 
“यस्यां तकारद्वितयं जकारः प्रान्ते निधेयं गुरुवर्णयुग्मम्‌। मात्राभिरष्टादशसम्मिता सा 
सैकादशार्णा जयतीन्द्रवजां।। 
अन्वय- (हे) सुजङ्घे ! यस्यां त्रिषट्सपतममक्षरं तद्त्‌ नवमं च हस्वं स्यात्‌। (हे) गत्या 
विलज्जीकृतहंसकान्ते ! कवीन्द्राः ताम्‌ इन्द्रवजां ब्रुवते। ` | 





१. द्वितीयोदाहरण- दोधकमर्थविरोधकमुपर स्वरीचपलं युधि कातरचित्तम्‌ । 
स्वार्थपरं मतिहीनममात्यं मुञ्चति यो नृपतिः स सुखी स्यात्‌ ॥ 
२. "यत्र" इति पाठान्तरम्‌। | 
. "तु वृत्ते'- इतिपाठात्तरम्‌। ““हस्वत्वयुक्तं"- इति पाठान्तरम्‌ । 
४. “मत्या विलज्जीकृतवाक्यते हे- इति पाठान्तरम्‌ ।, 
“श्रीकालिदासादिकवीन्द्रमान्याम्‌“- इति पाठान्तरम्‌ । 
५. "वुषेन्द्राः- इति पाठान्तरम्‌ । 


[० 


। 


२३० 


स्मृतिव्याख्या-जिस छन्द के प्रत्येक पाद मेँ एकादश अक्षर होते है, उन्म तृतीय षष्ठ, ` 
सप्तम ओर नवमवर्ण हस्व होतो कविश्रेष्ठ उसे इन्द्रवज्रा नामक वृत्त कहते ह । पिङ्गल सूत्र, 
वृत्तरत्नःकर ओर छन्दोमञ्जरी में इस छन्द का लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है कि 
जिसके प्रत्येक चरण मँ दो तगण, एक जगण तथा दो गुरु क्रम से हों तो उसे इन्द्रवजाछन्द 
कहते है- । 

९. ““इन्द्रवज्रा तौ ज्‌ गौ ग्‌ “~ (पिङ्गल सूत्र २/२९) 

२. “स्यादिन्द्रवज्रा यदि तौ जगौ गः (वृत्तरत्नाकर ३/२८, तथा छन्दोमञ्जरी 
ह ४ 
“सुवृत्त तिलक" ओर 'वृत्तमुक्तावली मेँ भी इन्द्रवज्राछन्द के लक्षण दिये गये है, यथा- 

“तकाराभ्यां जकारेण युक्तं गुरुयुगेन च । ` 
इन्द्रवजाभिधं प्राहुरवृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ॥” 
| ` ` -सुवृत्ततिलक ९१/१८) 
इसी प्रकार वृत्तमुक्तावली (३/१३९) का लक्षण भी प्राप्त होता है, इसे संस्कृत टीका मे 
देखना चाहिए। 
उदाहरणः- त° _त० _ज० ग० ग 
, यंस्यौ त्रिष॑ट्सं॑म॑मंश्त॑रं स्यद्‌ -- प्रथम पाद 
१९२२४ ५६७८९१९० १९ 
त त ज गण्ग्‌० 
स्वं सुंजंडघे नव॑न च॑ तंदंत्‌। - द्वितीय पाद्‌। 

| १२३४ ५६७८ ९१०१९१९ 

उपर्युक्त चरणानुसार इन्द्रवज्रा के अन्य पार्द मे गर्णो की व्यवस्था होती है। 


अथोपेन्द्रवजामाह 


यदीन्द्रव्युचरणेषु पूर्वे भवन्ति वर्णा लघवः वर्णे । 
अमन्दमाद्यन्मदने तदानीमुपेन्द्रवज्ा कथिता क ॥२२॥ 




















१. द्वितीयोदाहरण- ये दुष्ट लोका इह भूमिलोके दषं व्यधुर्गेद्धिजदेवसङ्ते । 
तानिन्द्रवजादपि दारुणाङ्गान्‌ व्याजीवयद्यः सततं नमस्ते ॥ 
२. “कदाचित्‌"- इतिपाठान्तरम्‌ । "लघुतासमेतां'- इति पाठान्तरम्‌ । 
३. "कुशाग्रवत्‌ तीक्ष्णमते"- इति पाठान्तरम्‌ । 
“अमन्दविद्याविदितैः'- इति पाठान्तरम्‌ । 


२९१ 


श्रुतिः- हे सुवर्णे! गौराङ्गि! अमन्दमाद्न्मदने ! अमन्दं बहुलं माद्यन्‌ मुदितां प्राप्नुवन्‌ मदन 
कामो यस्यां सा तत्सम्बुद्धो। यदि चेद्‌ इन्द्रवजाचरणेषु इन्द्रवजापादेषु सर्वेषु पूर्वे वर्णा 
आद्याक्षराणि लघब्रो हस्तानि भवन्ति तदानीं तर्हिं कवीन्द्रः कविप्रवैैरुपेन्द्रवजा 
कथिताऽभिहिता। उपेन्द्रवजाछन्दोलक्षणमुक्तं पिङ्गलसूत्रे- “उपेन्द्रवज्रा ज्‌ तौ ज्‌ गौग्‌॥" 
(पिङ्गलसूत्र ६/२२) केदारभद्रेनाऽपि निगदितम्‌- “उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ।” 
(वृत्तरत्नाकरे ३/२९) छन्दोमञ्जर्यां (२४२) लक्षणमुक्तमस्य- ““उपेन्द्रवजा प्रथमे लघौ ` 
सा।* तथा चोक्तं क्षेमेन्द्रण- 
"“जतजैर्गुरुयुग्मेन संसक्तैरुपलक्षितम्‌ । 
वदन्त्युपेन्द्रवज्राख्यं वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ॥" 
| (सुवत्ततिलकरे १/१९) 


श्रुतबोधानुरूपमेवोक्तं वृत्तमुक्तावल्यां तद्‌ यथा- “यदीन्द्रवज्रा लघुवर्णवक्तरा विधीयते 
नागपतेनिदिशात्‌ । उपेन्द्रवजेति तदा कवीन्दर्विरच्यते चारुकवित्वकीर्त्यै ` ।॥" 
(वृत्तमुक्तावल्यां- ३/९४४)।। | 
अन्वय- (हे) सुवर्णे ! अमन्दमाद्यन्मदने । यदि इन्द्रवज्ञाचरणेषु पूर्वे वर्णा लघवो भवन्ति 
तदानीं कवीन्द्रः उपेन्द्रवजा कथिता। 
स्मृतिन्याख्या- यदि इन्द्रवजा छन्द के चारो पारदो में प्रथम वर्ण लघु हो तो श्रेष्ठ कविर्यो 
दारा उसे उपेन्द्रवज्रा छन्द कहा जाता है। इसमें एकादश वर्णं प्रत्येक चरण में रखे जाते. है। 
आचार्य पिङ्गल तथा क्षेमेन्द्र आदि ने उपेन्द्रवजा का लक्षण बतलाते हुए लिखा है कि यदि 
प्रत्येक चरण मेँ एक जगण, एक तगण ओर एक जगण तथा दो गुरु क्रमसे हो तो उसे 
उपेन्द्रवज्रा छन्द कहा जायगा । इन आचार्यो की परिभाषाएं यहाँ उदघृत की जाती है- 
१. “उपेन्द्रवज्रा ज्‌ तौ ज्‌ गौ ग्‌ ।” (पिङ्गलसूत्र ६/२२) 
२. ““उपेन्द्रवज्ा जतजास्ततो गौ” (वृत्तरत्नाकर ३/२९) 
३. “उपेन्द्रवज्रा प्रथमे लधौ सा” (छन्दोमञ्जरी २८४२) 
४. जतजैर्गुरुयुग्मेन संसक्तैरुपलस्षितम्‌ । । 
वदन्त्युपेन्द्रवज्राख्यं वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ । (सुकृत्ततिलक १/१९) 
५. यदीन्द्रवज्ा लघुवर्णवक्त्रा विधीयते नागपतेनिदिशात्‌ । 
उपेन्द्रवज्रेति तदा कवीनदर्विरच्यते चारुकवित्वकीर्त्यैः।। (वृत्तमुक्तावली 
३/१४४) | । 











२३९ 











उदाहरणः- -ज० त° ज० थ ० | 
` य॑दीनरं ंजच॑रंणेष पं -- प्रथम पाद 
१२ ३ »४ ५९७८९ १०९१ 
जण तण _ज०. स 0 
भ॑वन्ति वर्णौ लघवः सुंवं्णे । -- द्वितीय पाद। 


१२.३४५ ६७८ ९१०११ 
अन्य चरणों मेँ भी इसी प्रकार लघु गुरु की व्यवस्था उपेन्द्रवज्रा छन्द मँ होती है। 


 अथोपजातिमाह 


` यत्रे दयोरप्यनयोस्तु पादा भवन्ति सीमन्तिनि चन्द्रकान्ते । 
विद्रदिभरधैः परिकीर्तिता सा प्रयुज्यतामित्युपजातिरेषा ॥२३॥ 
श्रुतिः- “यत्रेति लक्ष्यत उपजातिः। हे सीमन्तिनि ! सुष्ठुकेशवेशे ! चन्द्रकान्ते ! शशिप्रभ! 
यत्र यस्मिन्‌ वृत्तेऽनयोरिन्द्रवजपेन्द्रवजयोर्दयोरुभयोरपि पादाश्चरणा भवन्ति क्रमेण। 
तद्यथा प्रथमे तृतीये चेन्द्रवज्रापादौ द्वितीये चतुर्थे चोपेन्द्रवज्राचरणौ स्याताम्‌ । 
एतद्वृत्तमा्यैश्चिरन्तनैः पिङ्गलादिभिर्विद्वदिभः छन्दःशास्तरजैरुपजातिरेतन्नाम्नी वृत्तजातिः 
परिकीर्तिता प्रतिपादिता सा प्रयुज्यतां विरच्यताम्‌। अस्योपजातेर्लक्षणमुक्तं पिङ्गलाचार्येण- 
““आद्यन्तावुपजातयस्ताः” (पिङ्गल सूत्रे ६/२३) वृत्तरत्नाकरे छन्दोमञ्जयशचिक्तम्‌- 


“अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः ॥ 
इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥“ 
(वृत्तरत्नाकरे ३/२९) 
तथा चोक्तं क्षेमेन्द्रेण- “पदानन्तरविन्यासयोगैर्बहुभिरेतयोः। चैचित्यजातिरुचिरा 
भवन्त्येवोपजातयः।।(सुवृत्ततिलके १/२०) एतत्क्षेमन्द्रमतानुसारमिन्द्रवजेपेन्द्रवजयोश्चरण- 
क्रमोऽत्र नोऽपेक्षते। चतुर्षु पादेषु चेदेकोऽपि पाद इन्द्रवज्ावृत्तस्योपेन्द्रवजावृत्तस्य वा 
१. द्वितीयोदाहरण- उपेन्द्रवज्ञादिमणिच्छटाभिर्विभूषणानां छुरितं वपुस्ते। 
स्मरामि गोपीभिरुपास्यमानं सुरटुमूले मणिमण्डपस्थम्‌ ॥ 
२. ““सद्वृत्ततयाऽतिकान्त“- इति पाठान्तरम्‌ । 
“"तावन्मिलिता मिथस्ते इति पाठान्तरञ्च । 
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स्यात्तर्हि वृत्तिरेषा भवत्युपजातिः। अपि च केचन स्वागतारथोद्धतयोरिन्द्रवंशावंशस्थयोश्च 
मिथः पादमिश्रितेन निर्मितां जातिमुपजातिं वदन्ति। तत्सर्वमत्र विस्तरभिया नोदितम्‌ । 
उपजातिलक्षणं निगदितं वृत्तमुक्तावल्याम्‌- ““यत्रेन्द्रवजा प्रथमे तृतीये 
 द्वितीयतुर्योदयदुपेन्द्रवजा। सा प्राज्ञवर्यैरुपजातिरुक्ता मनोक्षविच्छित्तिविशेषयुक्ता॥ 
(वृत्तमुक्तावल्याम्‌- ३/९४६) 
अन्वय- (हे) सीमन्तिनिं ! चन्द्रकान्ते ! यत्र अनयोर्हयोरपि तु पादा भवन्ति। अदयर्विद्रदिभ 
परिकीर्तिता सा एषा उपजातिरिति प्रयुज्यताम्‌ । 
स्मृतिव्याख्या- यदि छन्द के प्रथम ओर तृतीय पाद इन्द्रवज्रा के हों तथा द्वितीय ओर 
चतुर्थं चरण उपेन्द्रवज्रा के हों तो उसे उपजाति छन्द कहा जाता है। यह कथन प्राचीन 
छन्दःशास्त्र के मर्मज्ञो का है। यहाँ श्रुतबोधकार ने अग्रलिखित आख्यानकी छन्द का 
लक्षण लिखकर उपजाति को एक विशिष्ट प्रकार से उल्लिखित किया है, जिसमे इन्द्रवजा 
ओर उपेन्द्रवज्रा के पाद नियत चरणो मेँ रखने का आग्रह है। इस तथ्य को 
वृत्तमुक्तावलीकार ने उपजाति का लक्षण देकर ओर अधिक स्पष्ट कर दिया है- 

यत्रेन्द्रवज्रा प्रथमे तृतीये दहितीयतुर्योद्यदुपेन्द्रवजा । 

सा प्राज्ञवर्थैरुपजातिरुक्ता मनोक्षविच्छित्तिविशेषयुक्ता ॥ 

| -(वृत्तमुक्तावली ३/१४६) 

परन्तु "वृत्तरत्नाकर" “छन्दोमञ्जरी' तथा “सुवृत्ततिलक' मेँ बतलाया गया है कि इन्द्रवज्रा 
तथा उपेन्द्रवज्रा के एकाधिकचरणों का परस्पर प्राप्त होना उपजाति छन्द कहा जायगा। 
जैसा कि "वृत्तरत्नाकर" (३/३१) मँ कहा गया है- 


अनन्तरो दीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः । 
इत्थं किलान्यास्वपि भिभ्रितासु वदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 


इस कथन के अनुसार अन्य छन्दो के चरणों का परस्पर मेल भी उपजाति नाम से 
अभिहित किया जायगा । इसीलिए स्वागता ओर रथोद्धता, इन्द्रवंशा तथा वंशस्थ, इन्द्रवंशा 
ओर उपेन्द्रवज्रा अथवा इन्द्रवज्रा आदि के मिश्रण से भी उपजाति छन्द का निर्माण होता 
-हे। कहीं-कहीं वसन्ततिलक ओर इन्द्रवज्रा अथवा वंशस्थ का भी मिश्रण दृष्टिगत होता 
हे। इसे भी उपजाति छन्द की सञ्ज्ञा देँ । इस प्रकार छन्द-मिश्रण, तथा विभिन्न 
पादव्यवस्था के भेद से उपजाति के अनेक भेद हो सकते है। 'छन्दोमञ्जरी' मे वृत्तरत्नाकर 
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के समान हौ लक्षण दिया गया है । आचार्य पिङ्गल ने उपजाति का यह लक्षण दिया है- 
आद्यन्तावुपजातयस्ताः।” (पिङ्गलसूत्र ६/२३) आचार्य क्षेमेन्द्र ने भी उपजाति का लक्षण 
उद्घृत किया है- 
पदानन्तरविन्यासंयोगेर्बहुभिरेतयो 
 वैचित्र्यजातिरुचिरा भवन्त्येवोपजातयः ॥ 


-(सुवृत्ततिलक १/२०) 
यहां “सुवृत्ततिलक' मे भी वृत्तरत्नाकर के समान ही उपजाति छन्द का कथंन किया गया 


हि। 


उदाहरण ~ त० त० ज० गुणगु | 


यंत्र दरयोरप्य॑न॑यस्तु पादं --- इन्द्रवजापाद (प्रथम) 
ज. त -ज० गुण्गुण 
भ॑वन्ति सी्मन्तिनिं च॑नद्रकान्तें --- उपेन्द्रवज्रापाद (द्वितीय) 


तं त जः गुरगुर | 

विद्दिभ॑रचैः परिकीर्तितं सौ --- इन्द्रवज्रा पाद (तृतीय) ` 
जं० तण जण गुण्गुण 

प्रयुज्य॑तामिंत्युप॑जांतिरिषां। -- उपेन्द्रवज्रापाद (चतुर्थ) 


अथाख्यानकीमाह 


आख्यानकी स्यात्प्रकटीकृतार्थैर यदीन्द्रवज्ाचरणः पुरस्तात्‌ । 

उपेन्द्रवज्रा चरणास्त्रयोऽन्ये मनीषिणोक्ता विपरीतपूर्वा ॥२४॥ 
श्रुतिः- आख्यानकीलक्षणमुच्यत “आख्यानकी 'ति। हे प्रकटीकृतार्थे ! प्रकटीकृत 
उत्पादितोऽर्थः कामरूपो यस्यां सा तत्सम्बुद्धौ । यदि पुरस्तात्‌ प्रथमं तु स्याद्‌ भवेदिन्द्रवजा- 
चरणः, अन्ये च शेषास्त्रयाः पादा उपेन्द्रवजाया भवेयुस्तदा मनीषिणा छान्दसीयेन 


त आम आ जभ ज धा णा ज क च कः योप > क आ आवया इः 








१. द्वितीयोदाहरण- पाटीरवाटीषु कृतप्रचारस्तरङ्गिणीवारिभवदिवहारः । 
मल्लीलताऽऽलिङ्गनमोदधीरः प्रवाति कान्तेऽद्य सुखं समीरः ॥ 
२. “बुधमार्गपाणिन्‌'- इति पाठान्तरम्‌ । 


३५ 
विपरीतपूर्वाऽऽख्यानकी एतन्नाम्नी ` वृत्तजातिरुक्ताऽभिहिता। वृत्तरत्नाकरादौ नाऽस्य 
लक्षणमुक्तमुपजातिष्वेवाऽन्तर्भावशक्यत्वाः‹ उपजातिच्छन्दसश्चतुर्दशभेदेष्वेषाऽप्यायाति 
यथोक्तं वृत्तरत्नाकरस्य नारायणभटीयरीकायाम्‌ 
एकत्र पादे चरणद्यये वा पादत्रये वाऽन्यतरः स्थितश्चेत्‌ ।. ` 
तयोरिहान्यत्र तदोहनीयाश्चतुर्दशोक्ता उपंजातिभेदाः ॥ 
(वत्तरत्नाकरे-नारायणभदटरीये पृ० ८१) 
इत्यनुसारमेषाऽऽख्यानकी लक्षणेनोपजातौ गच्छत्यत्तर्भावत्वम्‌ । पिङ्गलसूत्रे लक्षणं 
कथितम्‌- “आख्यानकी तौ ज्‌ गौ ग्‌ ज तौ जगौ ग्‌” (पि०सु° ५/३८)। वृत्तमुक्ता- 
वल्यामस्य वृत्तस्य लक्षणमेवं निगदितम्‌ 
आख्यानकी तां प्रवदन्ति नित्यं यदीन्द्रवज्राचरणेन युक्तान्‌ ॥ 
उपेन्द्रवज्ञाचरणान्‌ वहेत्‌ त्रीन्‌ विशेष विच्छित्तिमतः कवीन्द्राः ॥ 
(वृत्तमुक्तावल्प्ाम्‌ २३/९४८) 
अन्वय- (हे) प्रकटीकृतार्थ ! यदि पुरस्ताद्‌ इन्द्रवज्राचरणः स्याद्‌ अन्ये च त्रय 
उपेन्द्रवज्राचरणांः (भवेयुः), (तर्हि) मनीषिणा विपरीतपूर्वाऽऽख्यानकी उक्ता। 
स्मृतिन्याख्या-जिस छन्द मँ प्रथमचरण इन्द्रवज्रा का हो ओर अन्य तीन चरण उपेन्द्रवज्रा 
के हो तो विद्रान्‌ कवि उसे आख्यानकी छन्द के नाम से अभिहित करते है। 
यद्यपि यहाँ आख्यानकी का लक्षण वृत्तरत्नाकरादि ग्रन्थो के अनुसार उपजाति में 
ही अन्तर्भूत हो जाता है। जैसा कि वृत्तरत्नाकर की 'नारायणभदट्रीयं' टीका मे कहा गया 
हे कि इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रवजा का एक भी चरण मँ प्रयोग क्यों न हो उसे उपजाति छन्द 
ही कहा जायगा। इस प्रकार उपजाति छन्द के चौदह भेद हो जातेर्है- 
एकत्र पादे चरणद्वये वा पादत्रये वाऽन्यतरः स्थितश्चेत्‌ । 
तयोरिहान्यत्र तदोहनीयाश्चतुर्दशोक्ता उपजातिभेदाः ॥ 
(वृत्तरत्नाकर-नारायणभटौय-टीका, पृ० ८९) 
तथापि पिङ्गलादि आचार्यो के द्वारा उक्त होने के कारण यहां श्रुतबोधकार ने आख्यानकी 
का लक्षण किया है। वृत्तमुक्तावली में भी श्रीकृष्णभट ने आख्यानकी का लक्षण 
श्ुतबोध के अनुसार ही किया है, यथा- 
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“आख्यानकी तां प्रबदन्ति नित्यं यदीन्द्रवज्राचरणेन युक्तान्‌ । 
उपेन्द्रवज्राचरणान्‌ वहेत्‌ त्रीन्‌ विशेषविच्छित्तिमतः कवीन्द्राः ॥” 
| (वृत्तमुक्तावली ३८१४८) 
उपजाति तथा आख्यानकी मे-भेद प्रदर्शित करने हेतु दोनों के लक्षण पृथक्त्वेन किये गये 
है । आख्यानकी छन्द प्राचीन आचार्यो के द्वारा भी मान्य है यथा पिङ्गलसूत्र (५/३८) मेँ 
आख्यानिकी तौ ज्‌ गौ ग्‌ जतौ जगौ ग्‌ ।" | 


उदाहरण - _ त°. सनाय ना ० | 
आख्यानकी स्यां --- इन्द्रवजापाद । 


ज्‌ _त० ज गुणगु 























य॑दीनद्रव॑जांच॑रणंः एरस्तौद्‌ --- उपेन्द्रवज्रापाद। 
-ज० _त० ज० गुण गुण क । 
उंपेनदरवंजां च॑रर्णासत्रयोऽन्ये --- उपेन्द्रवज्रापाद। 
जण ति त9 ज्‌० गृ०म्‌ण० | 
. म॑नीषिं्णोक्तां विंप॑रीत॑पूर्वी --- उपेन्द्रवज्रापाद।. 
यहां प्रथमपाद इन्द्रवज्रा का तथा शेष तीन पाद उपेन्द्र वजा के है, अतः इसे आख्यानकी 
छन्द करेर्गे। | 
` अथ रथोद्धतामाह 


आद्यमक्षरमतस्तृतीयकं सप्तमं च नवमं तथान्तिमम्‌ । 
दीर्धमिन्दुमुखि यत्र जायते तां वदन्ति कवयो रथोद्धताम्‌ ॥२५॥ 
श्रुतिः- "आदये'त्यादिना रथोद्धतां लक्षयति। हे इन्दरमुखि ! चन्द्रानने ! यत्र यस्मिन्‌ छन्दसि 


१. द्वितीयोदाहरण- दीपाः स्थितं वस्तु विभावयन्ति । 
कुलप्रदीपास्तु भवन्ति केचित्‌ । 
चिरव्यतीतानपि पूर्वजान्ये 
प्रकाशयन्ति स्वगुणप्रकर्षात्‌ ॥ 
२. "दीर्धमस्तु ननु“ इति पाठान्तरम्‌ । “दीर्घतां भजति'- इति पाठान्तरम्‌ । 
३. "गत्र सन्मते- इति पाठान्तरम्‌ । यत्र पूजिताः” इति पाठान्तरम्‌ । ॑ 





३५७ 
वर्णा एकादश भवन्ति चरणेषु, तेषु वर्णेष्वाद्यं प्रथमं तृतीयकं तृतीयं सप्तमं नवमं तथान्तिम- 
मेकादशाक्षरं दीर्घ द्विमात्रिकं जायते क्रियते तां वृत्तजातिं कवयो विद्त्कोविदा रथोद्धतां 
वदन्ति कथयन्ति। पिङ्गलसूत्रे (६/२८) ऽस्य लक्षणमुक्तम्‌- “रथोद्धता रनौ र्लौग्‌।” 
वृत्तरत्नाकरेऽपि रथोद्धतालक्षणं निगदितम्‌- “रान्नराविह रथोद्धता लगौ ।” (वृत्तरत्नाकरे 
२३/३८) अपि चोक्तं छन्दोमञ्जयमि (२/४९)- “रात्पर्नरलगे रथोद्धता।” तथोक्तं 
सुवृत्ततिलके (१/२३)- ““रनैरैरन्वितं युक्तं लघुना गुरुणा तथा। ख्यातं रथोद्धतानाम 
वृत्तमेकादशाक्षरम्‌।” एवमेवोक्तं श्रीकृष्णभ्टरेन-“रोत्तरं नगणरौ लघुगुरू कार्यमित्युदयशालि 
यत्पदम्‌। सा फणीन्द्रमुखपङ्कजोद्गताः राजते सुवितता रथोद्धता॥ (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
२३/१२९) . | 1 | ५ ध 
अन्वय- (हे) इनद्रमुखि! यत्राऽऽद्यम्‌ अतः तृतीयकं समं नवमं तथा च अन्तिममक्षर दीर्घ 
जायते, कवयः तां रथोद्धतां वदन्ति। । । 
स्मृतिव्याख्या-जिसके प्रत्येक चरण मे ग्यारह अक्षरं हँ तथा इनम प्रथम, तृतीय, सप्तमः 
नवम ओर एकादश वर्ण दीर्घं हो तो उसे कविगण रथोद्धता छन्द के नामं से अभिहित 
करते हैँ । रथोद्धता छन्द का लक्षण आचार्य पिङ्गल ने गणानुसार लिखा है ओर बतलाया 
हे कि जिस छन्द के प्रत्येक चरण मेँ रगण, नगण तथा लघु, गुरु क्रम से हो उसे रथोद्धता 
छन्द कहा जाता है-- “रथोद्धता रनौ र्लौग्‌।” (पिङ्गल सूत्र ६/२८) वृत्तरत्नाकर 
"4 तथा सुवृत्ततिलक में भी रथोद्धता काःयही लक्षण शब्दान्तर से बतलाया गया 

। यथा- | 
“रान्नराविह रथोद्धता लगौ ।”- (वृत्तरत्नाकर ३/३८) 
“रात्पैर्नरलै रथोद्धता।"- (छन्दोमञ्जरी २/४९) 
““रनैरैरन्वितं युक्तं लघुना गुरुणा तथा । - 
ख्यातं रथोद्धता नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।॥"- (सुवृत्ततिलक १/२३) ` 
“वृत्तमुक्तावली" मे भी रथोद्धता का लक्षण उद्धृत है- 
““रोत्तरं नगणरौ लघुर्गुरुः कार्यमित्युदयशालि यत्पदम्‌ ॥ | 
सा फणीन्द्रमुखपद्कजोद्गता राजते सुवितता रथोद्धता ॥” (वृत्तमुक्तावली 
२८१२९) । . | 
उदाहरण २० न० _र० लण्गु 
आंद्यम॑क्ष॑रमतंस्तृतींयकं - प्रथम पाद। 
१९२४५६७ ८ ९१०११ 








१. द्वितीयोदाहरण- राधिका दधिविलोडनस्थिता कृष्णवेणुनिनैरथोद्धता 1 
यामुनं तरनिकुञ्जमञ्जसा सा जगाम सलिलाहतिच्छलात्‌ ॥ 





२८ 


॥६०। नृ9 0 ल०्गु 
संप्तमं च नवमं तथान्तिमम्‌ -- द्वितीय पाद। 
१२२ ४ ५६७ ८ ९ १०९११ 


` तृतीय तथा चतुर्थं चरण भी पूर्वोक्तानुसार समञ्मने चाहिए। 








अथ स्वागतामाह 


अक्षरं च नवमं दशमं चेदव्यत्ययाद्‌भवति यत्र विनीते | 
प्रोक्तमेणनयने यदि सैव स्वागतेति कविभिः कथिताऽसौ ॥२६॥ 


श्रुतिः- "अक्षर" मिति स्वागता लक्ष्यते। हे विनीते! हे विनम्रस्वभावे ! एणनयने ! हरिणाक्षि 
यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते व्यत्ययाद्‌ वेपरीत्येन नवममक्षरं दशमवददशमं नवमवत्‌ स्यात्‌। नवमाक्षरं 
लघु दशमाक्षरं गुरु भवेताम्‌। आशयोऽयमत्र वर्तते यद्‌ रथोद्धतावृत्ते नवममक्षरं गुरु भवति 
दशमं चाक्षरं लघु स्यात्‌, किन्तु स्वागतायां तु नवममक्षरं लघु दशमं चाऽक्षरं गुरु भवति। 
एतद्वृत्तं स्वागतेति नाम्ना निगदितं कविभिः काव्यकृदिभरिति। एतल्लक्षणं पिङ्गलच्छन्दःसूत्र 
(६/२९) प्रोक्तम्‌- “स्वागता रनौ भूगौग्‌।॥'' तथा च वृत्तरत्नाकरे (३/३९)- ““स्वागतेति 
रनभादगुरुयुग्मम्‌।” छन्दोमञ्र्याम्‌(२/५०)- “स्वागता रनभर्गुरुणा च ।"क्षेमेन्द्रेणोक्तम्‌- 
““गुरुद्ययुतेरन्ते रनभेरुपलक्षिता। गदितं स्वागता नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।* (सुवृत्ततिलके 
१/२४) श्रुतबोधानुरूपमेव स्वागताया लक्षणमुक्तं वृत्तमुक्तावल्याम्‌- “अक्षरं तु नवमं 
दशमं चेद्‌ व्यत्ययेन निहितं खलु यस्याम्‌ । एतदेव हि रथोद्धतवृत्तं स्वागतेति 
कविभिःकृतनाम।'* (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३/१२१) 

अन्वय-हे विनीते ! एणनयने । यत्र नवमं दशमं चाऽक्षरं चेद्‌ व्यत्ययात्‌ प्रोक्तं भवति यदि 
सेवाऽसौ कविभिः स्वागतेति कथिता। 

स्मृतिव्या्या- जहां रथोद्धता छन्द के नवम तथा दशम अक्षर विपरीत हों अर्थात्‌ रथोद्धता 
मे नवम अक्षर गुरु तथा दशम लघु होता है, इसके विपरीत नवम अक्षर जहां लघु ओर 
दशम वर्ण गुरु हो तो उसे कवि-जन स्वागता छन्द कहते हैँ । 'पिङ्गलसूत्र' में स्वागता का 
लक्षण देते हुए कहा गया है कि जहां रगण, नगण, भगण तथा दो गुरु हों तो उसे स्वागता 
१. प्राक्तनवृत्ते- इति पाठान्तरम्‌। "हि वृत्ते इति पाठान्तरम्‌ । 

२. प्रोक्तमुत्तममते'- इति पाठान्तरम्‌। "पूर्ववर्णितसमं'- इति पाठभेदः। 








३९ 


छन्द कहा जाता है- “स्वागता रनौ भगौग्‌ ।” (पिङ्गलसूत्र ६/२९) केदारभ ने 
७ (२३/३९) में तथा गङ्गादास ने छन्दोमञ्जरी म स्वागता का यही लक्षण उद्धृत 
किया है- 
“स्वागतेति रनभादगुरुयुग्मम्‌ ॥” (वृत्तरत्नाकर ३/२९) 
“स्वागता रनभर्गुरुणा च।" (छन्दोमञ्जरी २८५०) 
सुवृत्त तिलक मे आचार्य क्षेमेन्द्र ने भी स्वागता का लक्षण सुमुदधृत .किया है- 
““गुरुदययुतैरन्ते रनभैरुपलकषिता। गदितं स्वागता नाम वृत्तमेकादशाक्षरम्‌ ।" 
(सुवृत्ततिलक १/२४) वृत्तमुक्तावली मेँ भी इसका लक्षण दिया गया है, जो श्रुतबोधकार 
के अनुसार ही है- “अक्षरं तु नव्रमं दशमं चेद्‌ व्यत्ययेन निहितं खलु यस्याम्‌। एतदेव 
हि रथोद्धतवृत्तं स्वागतेति कविभिः कृतनाम।" (वृत्तमुक्तावली ३/१३१) 
प्रायः सर्वत्र रथोद्धता छन्द का लक्षण यदी दिया गया है। 
उदाहरण २० न०. _भ० गण्गु | 
। अक्षरं च॑ नव॑ द्॑शंरमचंद्‌ - प्रथम पाद। 
१२३४ ५६७ ८९१०९११ । 
२०9 न्‌ऽ भृ गुणगु 
व्यंत्य॑यांद्भंव॑ति यत्रं विनीतिं। -- द्वितीय पाद। 
१२३ ४५६ ७८ ९१०११ 
स्वागता के अन्य चरणो को भी पूर्ववत्‌ समञ्चना चाहिए। 


अथ वैश्वदेवीमाह 
हस्वो वर्णः स्यात्सप्तमो यत्र बाले तदरद्विम्बोष्ठि न्यस्त एकादशाद्यः । 
बणैर्विश्रामस्तत्र चेद्वा तुरङ्गैनम्निा निर्दिष्टा सुभ्रु सा वैश्वदेवी ॥२७॥ 
श्रुतिः- "हस्व इति वैश्वदेवी नाम वृत्तं लक्षयति। हे बाले ! षोडशि ! विम्बोष्ठि । 
पक्तविम्बफलसदृशरक्ताधरोष्ठि ! यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते सप्तमो वर्णो हस्वो लघुः स्यात्‌ तद्वद्‌ 
एवमेवेकादशाद्यो दशमो वर्णोऽपि हस्वो न्यस्तो निक्षितः। तथा च बाणैः पञ्चभिस्तुरङ् 
सप्तभिश्चेद्‌ यदि विश्रामो यतिः स्यात्‌ तर्हि सुभ्रु ! सुष्ठु ध्रुवौ यस्याः सा तत्सम्बुदधौ ! सा 


१. द्ितीयोदाहरण- 








रत्नभङ्गविमलेर्गुणतुङ्गरर्थिनामभिमतार्पणसक्तैः। 
स्वागताभिमुखनभ्रशिरस्कैर्जाव्यते जगति साधुभिरेव ॥ 
२. ^तद्रच्छन्दोकज्ञानार्थिन्‌“- इति पाठान्तरम्‌ । 

३. 'वत्स'- इति पाठान्तरम्‌ । 





1.१. 


वृत्तजातिर्वैश्वदेवी नाम्ना निर्दिष्टा कथिता वर्तते। एतस्मिञ्छन्दसि द्वादशाक्षराणि प्रत्येकचरणे 
भवन्ति। पिङ्गलसूत्रेऽस्य लक्षणं निगदितम्‌- “वश्वदेवी मौ याविन्द्रिय ऋषयः।* 
(पि०सू०६/४७) तदुक्तं वृत्तरत्नाकरे (३/६२)- “पञ्चाश्वेश्छिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ।' 
एवमेव कथितं छन्दोमञ्जर्याम्‌ (२/६२)- “बाणाश्वैश्छिनना वैश्वदेवी ममौ यौ ॥" 
आचार्येण क्षेमेन्द्रेण नाऽस्य लक्षणमलेखि सुवृत्ततिलके। नाऽस्य चचवित्तमुक्तावल्यांमेवोप- 
लभ्यतेऽप्रसिद्धत्वाद्‌ वृत्तस्य । 
अन्वय- (हे) नाले ! बिम्बोष्ठि । यत्र सप्तमो वर्णो हस्वः स्यात्‌ तद्वत्‌ एकादशाद्यो (वर्णो 
हस्वो) न्यस्तः। तत्र बणेर्वा तुरङ्गैः विश्रामश्चेत्‌ (तर्हि सुभ ! सा वैश्वदेवी नाम्ना निर्दिष्टा। 
` स्मृतिव्याख्या- प्रत्येक चरण मेँ द्वादश अक्षर हों तथा सभी चरर्णो मेँ सप्तम ओर दशम 
वर्ण हस्व हो । पाँच तथा सात अक्षरो पर यति की व्यवस्था हो तो वह वैश्वदेवी नामक 
छन्द कहा जाता है। इस छन्द के विषय मेँ “सुवृत्ततिलक' ओर वृत्तमुक्तावली मेँ कोई चर्चा 
# प्राप्त नही होती है। आचार्य पिङ्गल ने लिखा है। कि यदि प्रत्येक चरणे दो मगण तथा 
^ दो यगण हों तो उसे वैश्वदेवी छन्द कहा जाता है। यहाँ पांच तथा सात वर्णो पर विराम 
` का भी उल्लेख किया गया है- 
““वेश्वदेवी मौ याविन्द्रिय ऋषयः ।” (पि०सू० ६/४७) 
"वृत्तरत्नाकर" तथा “छन्दोमञ्जरी" मे भी इसका लक्षण यही उद्धृत है- 
१. ““पञ्चाश्वैरिछन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ" (वृत्तरत्नाकर ३/६२) 
२. बाणाश्वैरिछिन्ना वैश्वदेवी ममौ यौ।" (छन्दोमञ्जरी २/७२) 
उदाहरण म० मऽ य० य° 
हंसो वर्णः स्यांत्संत॑मो यंतर लं -- प्रथम पाद्‌। 
१९ २४ ५६७८ ९१० १११२ 
म्‌ म य० य 
तंददिर्बम्बोष्ठिं न्यस्तं एकादशाः -- द्वितीय पाद। 
१२३४५ ६७ ८९१०१११२ 
लघु-गुरु तथा गर्णो की व्यवस्था वैश्वदेवी के अन्य चरणो मेँ भी इसी प्रकार समञ्ञनी 
चाहिए। 



















१. अर्चामन्येषां त्वं विहायाऽमराणामद्रैतेनैकं विष्णुमभ्यर्च्य भक्त्या । 
तत्राऽशेषात्मन्यर्चिति भाविनी ते भ्रातः! सम्पन्नाऽऽराधना वैश्वदेवी ॥ 


24 | 
अथ तोरकमाह `. | 


सतृतीयकषष्ठमनन्तेरते ! नवमं विरतिप्रभवं गुरु चेत्‌ | 
घनपीनपयोधरभारनते ! ननु तोरकवृत्तमिदं कथितम्‌ ॥२८॥ 


श्रुतिः- “सतृतीयकेत्यादिना तोरकवृत्तं लक्ष्यते। हे. अनन्तरते । अनन्ताऽपरिमिता - 
रतिर्यस्या सा तत्सम्बुद्धो। हे घनपीनपयोधरभारनते ! कठिननिविडकुचभाराधिक्येन 
नम्रीभूते । यस्मिन्‌ वृत्ते सतृतीयकषष्ठ तृतीयषष्ठवर्णसहितं नवमं नवमाक्षरं विरतिप्रभवं 
द्वादशाक्षरं च गुर दीर्घं स्याच्चेत्‌ तर्हि, तोरकवृत्तं तोरकनामकं छन्दः ` कथितं प्रतिपादितं 
ननु निश्चयरूपेण । एतद्वृत्तं तोटकमिति नाम्ना प्रसिद्धमित्यर्थः। अत्रोक्तं पिङ्गलच्छन्दःसुत्र 
(६/३७) ऽस्य लक्षणम्‌- “तोटक सः ।” वृत्तरत्नाकरे (३/४८) प्रोक्तम्‌-- “इह तोटक- | 
मम्बुधिसैः प्रथितम्‌। तथोक्तं छन्दोमञजर्याम्‌+“वद तोटकमन्धिसकारयुतम्‌।* ` 
(छन्दोमञ्जर्याम्‌ २/७०)।कषेमेनद्रोऽत्र ब्रूते-“सकरिरन्वितं वृत्तं चतुर्भर्युगपत्स्थितैः। उदितं 
तोटकं नाम वृत्तत््रदशाक्षरम्‌ ।” (सुवृत्ततिलके १/२५। श्रीकृष्णभट्टेनाऽस्य लक्षणं 
वृत्तमुक्तावल्यां व्यलेखि-““अतिचारुसकारचतुष्कभृतं चरणं खलु यस्य विभाति कृतम्‌। 
इति तोटकवृत्तमिदं कथितं कविराजिविराजिगुणग्रथितम्‌ ॥* (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
३/१६६)। 
अन्वय- (हे) अनन्तरते ! घनपीनपयोधरभारनते। सतृतीयकषष्ठं नवमं विरतिप्रभवं (च) 
गुरु (स्यात्‌) चेत्‌ (तर्हि) इदं तोरकवृत्तं ननु कथितम्‌ । 
स्मृतिव्याख्या- तोटक छन्द मेँ बारह अक्षर प्रत्येक चरण मे रखे जाते है । प्रत्येक चरण 
मेँ तृतीय, षष्ठ, नवम ओर द्वादश अक्षर गुरु रहते है । इसे तोटक छन्द की सञ्ज्ञा प्राप्त 
है। पिङ्गल सूत्र मेँ कहा गया है। कि यदि चार सगण प्रत्येक चरण मे हो तो उसे तोटक 
छन्द कहते है- “तोटकं सः" (पिङ्गल सू० ६/३७)। अन्य ग्रन्थो में तोरक वृत्त का यही 
लक्षण दिया गया है उनके लक्षण यहां उद्घृत किये जाते है- 
१. “इह तोटकमम्बुधिसैः प्रथितम्‌" (वृत्तरत्नाकर २३/४८) 
२. “वद तोरकमन्धिसकारयुतम्‌' (छन्दोमञ्जरी २/७०) 
३२. सकारिरन्वितं वृत्तं चतुर्भिर्युगपत्स्थितैः । 
उदितं तोटकं नाम वृत्तन्ददशाक्षरम्‌ ॥ (सुवृत्ततिलक १/२५) 
१. -मुदात्तमते*- इति पाठान्तरम्‌ । ... . "मिहाक्षरकं' इतिपाठान्तरम्‌ । 
२. “अधिपिङ्गलशस्तरमुपात्तरते"- इति पाठान्तरम्‌ । 
- "कविभिः प्रथितैर्भुवनत्रितये"- इति पाठभेदः । 
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४. अतिचार सकारचतुष्कभृतं चरणं खलु यस्य विभाति कृतम्‌ । 
इति तोटकवृत्तमिदं कथितं कविराजिविराजिगुणग्रथितम्‌ । 
| (वृत्तमुक्तावली ३/१६६) 
उदाहरण स० स० स० स० 


संतृतीँयकषंष्ठम॑नं न्तंरते 1 5. ॥ 1 ॐ 


तुतीँय॑कषंष्ठम॑नं न्तर --- प्रथम पाद । 
१२३४ ५६७ ८९१०१११२ 
त 30 0 1 1 
नवम विरतिंप्र॑भ॑व गुरु चत्‌ -- द्वितीय पाद । 
१२३ ४५६५७८९ १०११ १२ 
इसी प्रकार तोटक छन्द के शेष चरणो में गुरु लघु की व्यवस्था जाननी चाहिए। 


अथ भुजङ्गप्रयातमाह 


= न थ्‌ तथा सप्तमं चेत्‌ तथेवाक्षरं हृस्वमेकादशादयम्‌ । 
शतच्यन्द्रवि्रेषिवकेनारविनदे तदुक्तं कवीद्रभुजङ्गप्रयातम्‌ ॥२९॥ 


` श्रुतिः- “यदाद्यमिति भुजङ्गप्रयातं लक्ष्यते। दे शरच्चन्द्रविद्ेषिवक्त्रारविन्दे 
शारदीयपूर्णिमोदितचन्द्रस्य विद्रेषिवक्त्रं मुखमेवाऽरविन्दं कमलं यस्याः सा तत्सम्बुद्धो। 
यदा चेद्‌ आद्यं प्रथमं तथा चतुर्थं चतुर्थाक्षरं, सप्तमं सप्तमाक्षरं तथेव एवमेव एकादशाद्यं 
दशमाक्षरं हस्वं स्यादिति शेषः। तद्‌ वृत्तं करवीरैः कविप्रवौै्भुजङ्गप्रयातं नामोक्तं कथितम्‌। 
पिङ्गलाचार्येण लक्षणमस्य लिखितं- ““भुजङ्गप्रयातं यः” (पि०स्‌ू०६/४३) 
छन्दोमञ्जर्यामप्युक्तम्‌- “भुजङ्गप्रयातं चतुभिर्यकरैः।* (छन्दोमञ्र्याम्‌ २/६९) वृत्तरत्नाकरे 
(३८५५) कथितम्‌- “भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः।' एतदेव लक्षणं भणितं 
वृत्तमुक्तावल्याम्‌- “चतुः सङ्ख्यका यस्य पादे यकाराः सदा मोदयन्ते समन्तादुदाराः। 
भुजङ्गप्रयाताभिधं वृत्तमेतत्सुधापातिहेतुः सतां मानसे तत्‌ ॥'” (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
२/१५६) 











१. द्वितीयोदाहरण- त्यज तोटकमर्थतियोगकरं प्रमदाऽधिकृतंव्यसनोपहतम्‌ । 
उपधाभिरशुद्धमति सचिवं नरनायक भीरुकमायुधिकम्‌ ॥ 
२. 'दधद्भक्तिमाचाय॑पादारविन्दे- इति पाठभेदः 
““जगन्यानितैःपण्डितैश्छान्दसीयैः'- इति पाठान्तरम्‌ । 
३. "तु वृत्तम्‌- इति पाठान्तरम्‌ । 








४३ 
अन्वय-- (हे) शरच्चनद्रिद्वेषिवत्त्रारविन्दे! यदाद्यं चतुर्थं तथा समं तथेव एकादशाद्यमक्षरं 
हस्वं चेत्‌ (भवेत्‌) तदा कवीन्द्रः तद्‌ भुजङ्गप्रयातमुक्तम्‌ । ‰ _ 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक चरण में प्रथम, चतुर्थ, सततम तथा दशम वर्णं हस्व 
हो ओर शेष आठ वर्ण दीर्घ हो तो उसे भुजङ्गपरयात छन्द कते है। इसमे प्रत्येक चरण 
९२-१२ अक्षरो का होता है। आचार्य पिङ्गल ने इसं छन्द का लक्षण कहा है“ भुजङ्गप्रयातं 
यः” (पिस्‌ ६/४३) अर्थात्‌ जिस वृत्त मेँ चार यगण प्रत्येक पाद मेँ रखे जाँ उसे भुजङ्ग 
प्रयात छन्द कहा जाता हे। वृत्तरत्नाकर, छन्दोमञ्जरौ, वृत्मुक्तावली आदि ग्रन्थो मेँ भो 
भुजङ्गप्रयात का यही लक्षण सुस्पष्टतः उद्धृत किया गवाहै- ‰ 

-१. “भुजङ्गप्रयातं भवेद्यैश्चतुर्भिः/- (वृत्तरत्नाकर ३८५५) ` | 
२. “भुजङ्गप्रयातं चतुर्भिर्यकरिः"- (छन्दोमञ्जरी २/६९) | 
३. “चतुः सङ्ख्यका यस्य पादे यकाराः सदा मोदयन्ते समन्तादुदाराः। 


भुजङ्गप्रयाताभिधं वृत्तमेतत्सुधापातिहेतुः सतां ॥ मानसे तत्‌ ` 
^ ३/९५६) 
उदाहरणः- य° य० य० य° | है" 


यं्दर्चिं चतुरं त्या संर्तमचैत्‌ -- प्रथम पाद। 
१२३ ४५६ ७ ८ ९१०११ १२ | 
9 
तं्थेवाँऽक्षरं हंस्व॑मेकां दं शां द॑म्‌ --- द्वितीय पाद्‌। 
१९२३ ४५ ६४७८९१० १११२ 
शेष चरर्णो मे लघु गुरु अथवा गणो की व्यवस्था इसी क्रम से रहेमी। 


अथ द्रुतविलम्बितमाह . 


अयिङ्रशोदरि ॥ यत्र दम तथ च सप्तमक दशमं तथा । ` 
विरतिजं च॑ तथैव विचक्णहूतविलम्ितभित तथ ॥३०॥ 
१. द्वितीयोदाहरण्- सदारात्मजज्ञातिभृत्यो विहाय | । 
स्वमेतं हदं जीवनं लिप्समानः । 
मया क्लेशितः कालियेत्थं कुरु त्वम्‌, 
भुजङ्ग ! प्रयात दुतं सागराय ॥ 
२. "वशंक्द'- इति पाठान्तरम्‌ । भवति छन्दसि"- इति पाठभेदः । 
३. "किरतिगम्‌- इति पाठान्तरम्‌ । 
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्रुतिः- “अयि इत्यादिना दुतबिलम्बितं लक्षयति। अयि हे कृशोदरि! कृशमुदरं यस्याः सा 
कृशोदरी तत्सम्बुद्धौ! क्षीणोदरि! यत्र वृत्ते यस्मिन्‌ चतुर्थकं चतुर्थाकषरं, सप्तमक सप्तममक्षरं 
दशमं दशमाक्षरं च तथैव विरतिजं द्रादशमक्षरं च गुरु स्यात्‌ चेत्तर्हि विचक्षणेर्विद्रज्जनै 
दुतबिलम्बितमेतन्नाम वृत्तमुपदिश्यतेऽभिधीयते ।दुतमिलम्बितच्छन्दसो लक्षणं पिङ्गलच्छन्दः 
सूत्रेऽभिहितं तद्‌ यथा- “द्रुतविलम्बितं न्‌भौ भ्रौ” (पि०सू्‌० ६/३६) वृत्तरत्नाकर 
(३/४९) छन्दोमञ्र्यो (२/७४) रेतल्लक्षणमुक्तम्‌- ““दुतविलम्नितमाह नभौभरौ।" 
षेमेन्दरोऽपि लक्षणमस्य कथयति-“अभिव्यक्तं नभभरैरक्षर्दादशाक्षरम्‌। वदन्ति वृत्तजातिज्ञा 
वृत्तं दुतबिलम्बितम्‌।” (सुवृत्ततिलके १/२७)एतदवृतत श्रीकृष्णभटेन “सुन्दरी' ति नाम्ना 
निगदितम्‌-““नगणभद्वितयीरगणान्वितो भवति यच्चरणः सुखदायकः। जयति वृत्तमिदं 
खलु सुन्दरीत्युदितनामकमदभुतभोगिनो।' (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३/१७३) एतत्त 
दतविलम्बितमेव वत्तम्‌ । | [त 

अन्वय- अवि कृशोदरि !.यत्र चतुर्थकं सप्तमकं च तथा दशमं तथेव विरतिजं च (अक्षरं) 
गुरु (स्यात्‌), विचक्षणैर्टतेलिलम्बितमित्युपदिश्यते। 

स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द मे द्रादश अक्षरो के प्रत्येक चरण होते हैँ तथा इनमें चतुर्थ, 
सप्तम, दशम तथा द्वादश वर्ण गुरु रखे जाते हैँ तो उसे छन्दःशास्त्र के विचक्षण विद्वान्‌ 
दरतविलम्बित नामक छन्द की सञ्ज्ञा प्रदान करते है । पिङ्गलसूत्रकार ने द्रुतविलम्बित वृत्त 
का लक्षण करते हुए कहा है कि यदि नगण, मगण, भगण तथा रगण जिस छन्द के प्रत्येक 
पाद मे क्रम से हों उसे दुतविलम्बित छन्द कहा जाता है- “द्रुतविलम्बितं नभौ भ्रौ +" 
(पिङ्गलसूत्रे ६/२६) यही लक्षण वृत्तरत्नाकर (३/४९) तथा छन्दोमञ्जरी (२/७४) मे भी 
दिया गया है। दोनों का लक्षणवाक्य एक ही है-““दुतविलम्बितमाह नभौ भरौ ।' 
सुवृत्ततिलक में भी दरुतविलम्बित का लक्षण दिया गया है- “अभिव्यक्तं 
नभभरकष्ादशाक्षरम्‌। वदन्ति वृत्तजातिज्ञा वृत्तं द्रूतविलम्बितम्‌।” (सुवृत्ततिलक 
१/२७) वृत्तमुक्तावली मे दुतविलम्बित छन्द का लक्षण देते हुए इस वृत्तं का नाम" सुन्दरी" 
कहा गयाहै- ` # ४ | 

““नगणभद्वितयीरगणान्वितो भवति यच्चरणः सुखदायकः । 
जयति वृत्तमिदं खलु सुन्दरीत्युदितनामकमदभुतभोगिना ॥" 

- . वृत्तमुक्तावली ३/१७६) 
कदाचित्‌ गेय मे रमणीयता होने के कारण श्रीकृष्णभदटर जौ ने इस छन्द का नाम सुन्दरी 
रखा होगा अथवा सुन्दरी को दूतविलम्बित गति का अवलोकन करके इसका नाम सहदर्यो 
ने सुन्दरी रख दिया होगा। 


। 0 । 
उदाहरणः- न० भ० भ० २० . 


2. ह । आमा ` व 


अपिं कृशोदरि यंत्रं च॑तुंर्थकं -- प्रथम पाद्‌ । 
१२ ३.४५६४७८ ९१०१११२ ॥ ८: 
न० भ भ० २० ५ 


गुरुं चं संस॑म॑कं दंशंमे तथं : -- द्वितीय पाद | 
१९ २ ४५६५७ ८९ १०१९११२ | 
द्रतविलम्बित के शेष चरणो मेँ लघु गुरु अथवा गर्णो का यही क्रम रहेगा । 





अथ प्रमिताक्षरामाह 


यदि तोकस्य गुरु पञ्मकं विहितं विलासिनि तदक्षरकम्‌ । 
रससङ्ख्यक गुरु न चेद॑बले प्रमिताक्षरेति कविभिः कथिता ॥२१॥ 


श्रुतिः- यदि तोरकस्येति प्रमिताक्षरा लक्ष्यते। हे अबले ! हे रमणि ! विलासिनि ! 
विलासशीले ! यदि चेत्तोरकस्योक्ततोरकवृत्तस्य चरणेषु पञ्चमकं पञ्चाक्षरं गुरु विहितं 
स्यात्‌। रससङ्ख्यकं तदक्षरं षष्ठमक्षरं गुरु न स्यात्‌ चेत्‌ तर्हिं कविभिः कोविदः 
प्रमिताक्षरेति एतन्नामधेयं वृत्तं कथिताऽभिहितम्‌। अत्र पिङ्गलसूत्रे (६/४५) ऽस्य 
लक्षणमुक्तम्‌ “प्रमिताक्षरा सूजौ सौ।“ वृत्तरत्नाकरे (३/६०) लक्षणमस्यनिगदितम्‌- 
“प्रमिताक्षरा सजससैरुदिता।'* छन्दोमञ्जर्यां (२/७३) मुक्तम्‌- “प्रमिताक्षरा 
सजससैःकथिता। सुवृत्ततिलके वृत्तमुक्तावल्यां च नाऽस्य लक्षणं निगदितम्‌। 
अन्वय-हे विलासिनि ! अबले ! यदि तोटकस्य पञ्चमकं गुरु विहितं, ससङ्ख्यकं तदक्षर 
चेद्‌ गुरु (स्यात्‌ तर्हि) कविभिः प्रमिताक्षरेति कथिता। [त 
स्मृतिन्याख्या-यदि तोरकछन्द के प्रत्येक चरण का पञ्चम वर्ण गुरु हो तथा षष्ठ वर्ण 
.लघु हो तो कविय के दवारा उसे प्रमिताक्षरा छन्द कहा जाता है। पिङ्गलसूत्रकार इस छन्द 
का लक्षण बतलाते हुए लिखते हँ कि यदि प्रत्येक चरण मे सगण, जगण, तथा दो सगण 
क्रम से हो तो उसे प्रमिताक्षरा छन्द कहते है। यथा- “प्रमिताक्षरा सूजौ सौ।" 


का भ म व भ का भ आ आ क भ जभ अ भाभा जा 


१. द्वितीयोदाहरण- तरणिजापुलिने नववल्लवीपरिषदा सह केलिकुतूहलात्‌ । 
दूतविलम्बितचारुविहारिणं हरिमहं हदयेन सदा वहे ॥ 

२. “शुभोदय' - इति पाठभेदः। भवेदिह” इतिपाठान्तरम्‌ । 

३. चेन्नियतम्‌^- इति पाठान्तरम्‌ । ' चेन भवेत्‌"- इति पाठान्तरम्‌ । 
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(पि०सू० ६/४५)। वृत्तरत्नाकर तथा छन्दोमञ्चरी में भी इसका लक्षण उद्धृत किया गया 

९. “प्रमिताक्षरा सजसयैरुदिता ॥*- (वृत्तरत्नाकर ३/६०) 

२. “प्रमिताक्षरा सजसयैः कथिता” (छन्दोमञ्जरी २/७६) 
वृत्तमुक्तावली ओर सुवृत्ततिलक में इसका लक्षण नहीं कहा गया है। 
उदाहरणः- सं० ज० स० स० 

यंदि तोटकस्यं गुरु पंञ्चमःकं - प्रथमपाद। 
१२३४५६७८ ९१०११९२ 
ग ज ~ 
विहितं विलांसिंनिं तदं क्षरकम्‌। --  द्वितीयपाद। 
१२३४५६७ ८९१०१११२ 
इसी प्रकार प्रमिताक्षरा कं शेष चरणों मेँ लघु गुरु की व्यवस्था समञ्लनी चाहिए। 


अथ हरिणीप्लुतामाह 


4 तविलम्बितक्तस्य च पादयोः । 
यदि चेन्न तदा कमलेक्षणे भवति सुन्दरि सा हरिणीप्लुता ॥३२॥ 
श्रुतिः “प्रथमाक्षर मिति हरिणीप्लुता लक्ष्यते। हे कमलेक्षणे ! पद्माक्षि ! सुन्दरि! शुभाङ्ग! 
यदि चेद्‌ दरुतविलम्बितकस्य पूर्वोक्तस्य छन्दस आद्यतृतीययोः पादयोः प्रथमतृतीयचरणयोः 
प्रथमाक्षरं न स्यात्तदा तर्हिं सा हरिणीप्लुता नाम वृत्तजातिर्भवति। अस्य वृत्तस्य प्रथम 
तृतीययोः पादयोरेकादशवर्णा भवन्ति द्वितीय-चतुर्थचरणयोश्च द्रादशवर्णाः स्युः। 
एतदर्धसमवृत्तं वरीवर्ति। पिङ्गलसूत्रऽस्य लक्षणं प्रोक्तम्‌-““हरिणप्लुता सौ स्‌ लौ ग्‌ न्‌ 
भो भ्रौ" (पि०सू° ५/४०)। वृत्तरत्नाकरे छन्दोमञ्जर्या वृत्तमुक्तावल्यां च वृत्तमेतद्‌ 
हरिणप्लुतेति कथ्यते। तल्लक्षणमुक्तं तद्तद्ग्रन्थेषु। यथा- “सयुगात्सलघूविषमे 
गुरर्युजिनभौ 
१. द्वितीयोदाहरण- अमृतस्य शीकरमिवोदिगरन्ती 
रदमौक्तिकांशुलहरीच्छुरिता । 
प्रमिताक्षरा मुररिपोर्भणितिर्‌ 
त्रजसुभ्रुवामभिजहार मनः । 

















२. "भवतीह सा“ इति पाठान्तरम्‌ 
-सकलवृत्तचये'- इति पाठान्तरम्‌ 


*\ 
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भरकौ हरिणप्लुं्ता+" (वृत्तरत्नाकरे ४/८) छन्दोपेञरयाष्‌ (२/१८९)- “च्वौ जौ 
भरसंयुतौ करिनाणदैर्हरिणप्लुता।" वृत्तमुक्तावल्यामुक्तम्‌- “पठिन्त रहितप्र्थमोशषरं 
दुत्विलम्नितमादयतृतीययोः। गदितां कत्रिभिर्मतिशालिभिर्भिवति सो भुवनेहरिणप्लुतां ।#" 
(वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३८१८८) न 1 
अन्वय- (हे) कमलेक्षणे ! सुन्दरि ! चदि द्ुतेविलम्नितकंस्य आत तीययोः पादयोः 
प्रथमाक्षरं चेन्न (भवति) तेद चं सा हरिणीप्लुती भवंति।' ” ` , ` " “` 
स्मृतिव्यांख्या-यदि दुतविंलैम्बित छन्दं के प्रथमं तेथा तृतीय चरणं मेँ प्रथं अक्षर न्यु 
हो तथाःअन्ये पादौ में दतविलंम्बिते छन्द के ही चदं रंखे गेये हौ तौ इतै हरिणीप्टुतो छन्दं 
कहते है । यह अर्सयवृ्त है कयो किं इसके प्रथत -ओर तृतीये चाद मे ९९-१९ अक्षरं ती 
द्वितीय ओर चतुर्थ पाद मे १२-१२ अक्षर होते है। अन्यं छन्दःशोस्कारो ने इसे हरिणप्लुतो 
छन्द के नाम से व्यवहृत किया है । पिङ्गलंसूतर मे इसंकौ लक्षण दिया गेवों है किं जिसके 
प्रथम ततीय चरेण मे तीन सगण, लघुं गुरुं हो तथा दितीवे ओर चतुर्थ पाद में नगण, भगण 
भगण तथा रगण हो तो उसे हरिणप्लुतीं छन्दं कहते है “हरिणेच्लुतो सौ स्‌ लग्‌ न 
भो भ्रौ।" (पिऽ्सुंऽ५/४०)। कृत्तरत्नीकरे क लक्षणे मीं इसी प्रकोरं है~ ' । 
“सयुगात्संलघू विषमे गुरु्युजि नभौ भरकौ दरिणप्लुता।" ` (वृत्तरत्नीकरं ' ४/८) 
छन्दोमञ्जरी (२/९८९) भे इवंका लक्षणं भित्र है- ““मोत्सो जौ धरे्युतौ करिवोण 
खैहरिणच्लुतौ ८" अर्थत भगण, सगणं, दो जगन, चण तथो रगं ये युक्तं हरिणच्लता 
छन्द होती है जिम ८, ५ तथा ५ अक्षरो चरं यति हौती है । वृत्तमुक्ती क्ली मे स्संका लक्ष्ण 
श्रुतबोध के अनुसार ही है~ “पठितं रहितेप्रथमोकषर दरतंविलम्बित्तेनारचतृतीरथेयोः। गदितो 
कविभिर्मतिशालिंभिर्भवति सा भुवने हरिणच्लुता।" (वृत्तमुक्तावली ३/९८४) 




















रमधम थोर = ` प्रथे्पाद। ` : 
` १२३४५६७८ ९१०११ १ | 
क 





१९२४५६७ ८९१०,११,१२९ 
१. द्वितीयोदांहरण- स्फुरटफेनचया हरिणप्लुता बलिमनोक्ञतंटा तरणेः सुता ॥ ',, ।, “ ¦ 
कलहसकुलोरवंशोलिनी विहरतो हरति स्थ हरर्मनिः ॥ 
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हरिणीप्लुता कं प्रथम पाद के समान ही तृतीय पाद तथा द्वितीय पाद के समान ही चतुर्थ 
पाद भौ रखा जाता हे। 


अथ वशस्थमाह 


उपेन्द्रवजराचचरणेषु सन्ति चेदुपान्त्यवर्णा लघवःकृता यदा । 
मदोल्लसद्‌भ्रूजितकामकार्मुके । वदन्ति वंशस्थमिदं बुधास्तदा ॥२३॥ 


श्रुतिः- “उपेन्द्रवजाचरणेष्विति वंशस्थं लक्ष्यते। मदोल्लसद्भूजितकामकार्मुके । 
मदेनोल्लसन्त्यौ भ्रुवो ताभ्यां जितं कामकार्मुकं पञ्चशरधनुर्यया सा तत्सम्बुद्धौ। यदा चेद्‌ 
यदि उपन्द्रवज्राचरणेषु उपेन्द्रवजावृत्तपादेषु उपान्त्यवर्णा अन्त्यसमीपस्थिता वर्णा एकादशवर्ण 
` लघवो हस्वाः कृता विहिताः सन्ति तदा बुधाश्छन्दोमर्मज्ञा इदं वंशस्थमेतननामधेयं वृत्तं 
वदन्ति कथयन्ति पिङ्गलसूत्रे (६/३४) वृत्तमिदं वंशस्था नामधेयेन प्रोक्तं तद्‌ यथा- 
““वंशस्था जतौ ज्‌ रौ॥" वृत्तरत्नाकरे (२/४६)- “जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जयौ” इति 
निगदितम्‌। छन्दोमञ्चर्या (२८६६) मस्य नाम 'वंशस्थविल' मिति कथितम्‌। तदुक्तं तत्र- 
“वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ। सुवृत्ततिलकेऽप्युक्तं क्षेमेन्द्रेण- ““संलक्षितं 
जतजैर्दादशाक्षरमक्षैः। छन्दो विचक्षणा वृत्तं वंशस्थाख्यं प्रचक्षते ।॥* (सुवृत्ततिलके 
१/२६) श्रुतबोधशेलीं गृहीत्वैव वृत्तमुक्तावल्या (३८१५०) मपि वंशस्थवृत्तलक्षणं भणितम्‌- 
““उपेन्द्रवज्राचरणेषु चेद्‌ भवन्त्युपान्त्यवर्णाः लघवः सुखप्रदाः। दिनेशसङ्ख्याक्षरशालि- 
वृत्तक वदन्ति वंशस्थमिति प्रसिद्धमत्‌॥'* एवं सर्जत वंशस्थलक्षणं न किञ्चिद्‌ भित्र प्रवर्तते। 
अन्वय- (हे) मदोल्लसद्भ्रूजितकामकार्मुके । चेद्‌ उपेन्द्रवजाचरणेषुं उपान्त्यवर्णा यदा 
लघवः कृताः सन्ति तदा बुधाः इदं वंशस्थं वदन्ति। 
स्मृतिन्याख्या- उपेन्द्रवजा छन्द के सभी चरणों मे यदि ग्यारहवाँ वर्ण लघु कर दिया जाय 
तो पण्डितजन उसे वंशस्थ छन्द कहते है । पिङ्गल सूत्र (६/३४) मेँ इसे वंशस्था' कहा 
गया है तथा लक्षण देते हुए आचार्य ने लिखा है कि यदि जगण, तगण, जगण तथा रगण 
ये प्रत्येक चरण मेँ क्रमशः हो तो उसे 'वंशस्था' (वंशस्थ) छन्द कहेगे- ““वंशस्था जतौ 
जरो।* "वृत्तरत्नाकर! मे भी लक्षण इसी प्रकार दिया गया है- “जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ 
१. 'सदानतिभ्राजितभारतीरते'- इति पाठभेदः । 
“वृत्तेषुविज्ञा विदिता जगत्त्रये" इति पाठान्तरम्‌ । 








। 
# 


४९ 


(वृत्तरत्नाकर ३/४६)॥* “छन्दोमञ्जरी' ' २/६६) मे इसे “वंशस्थावल' नाम से अभिहित 
किया गया है- ““वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरो" “सुवृत्ततिलक" (१/२६. म क्षेमेन्द्र ने. 
भो यही लक्षण लिखा है- संलक्षितं जतजैददिशाक्षरमक्षरैः। छन्दोविचक्षणा वृत्तं. 
वंशस्थाख्यं प्रचक्षते।"” वृत्तमुक्तावली मे श्रुतबोध के अनुसार ही वंशस्थ का लक्षण उक्त 
है- उपेन्द्रवज्नाचरणेषु चेद्‌ भवन्त्युान्त्यवर्णा लघवः सुखप्रदाः दिनेशसङ्ख्याक्षरशालि- 
वृत्तक वदन्ति वंशस्थमिति प्रसिद्धमत्‌।” (वृत्तमुक्तावली २/१५०)। इस प्रकार सर्वत्र 
वंशस्थ वृत्त का लक्षण एकसमान ही है, नाम कहीं "वंशस्थ, कहीं वंशस्था' तथा..करहीं 
वंशस्थविल' कहा गया है लक्षण मेँ भिन्नता नहींहै। ` | 
उदाहरण ज० त० ज० .र० 


उपेंनद्रवंजां चरणेषु ॐ 5. 11 


उ | सन्तिं चं --- प्रथमपाद =. 
१२३४ ५६७८९ १०११ १२ ,. 
-ज० _त० ज०. _ ° । | | 
दरपान्त्य॑वं्णा लघवः कर्ता य॑दां ` -- द्वितीयपाद 
१२ ३४५ ६७८ ९१०९११२ | 
इसी प्रकार शेष चरर्णो मे भी लघु गुरु की व्यवस्था समञ्नी चाहिए। 


अथेन्द्रवंशामाह 


त वंशस्थपादा गुरुपूर्ववर्णकाः । 
तामिन्द्रवंशां कवयः प्रचक्षते ॥२४॥ 


श्रुतिः- “यस्यामिति लक्षयतीन्द्रवंशाम्‌ । हे अशोकाड्कुरपाणिपल्लवे ! अशोकाङ्करसदृश- 
पाणिपल्लवोः यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ। तारुण्यहेलारतिरङ्गलालसे ! तारुण्यस्य नवयौवनस्य 
हेलास्ताभी रतिरङ्ग प्रीतिरागे लालसाऽभिलाषो यस्या सा तत्सम्बुद्धौ ! यस्यां वृत्तजातौ 
वंशस्थपादा वंशस्थच्छन्दसश्चरणाः गुरुवर्णपूर्वका पूरवे वर्णाः गुरवो दीर्घा भवन्ति। कवयः 
कोविदास्तां वृत्तजातिमिन्द्रवंशामेतननामकीं प्रचक्षते न्रुवते। पिङ्गल-सूत्रेऽस्य लक्षणं 
कथितम्‌ ““इन्द्रवंशा तौ ज्‌ रौ 1 वृत्तरत्नाकरे (२३/४६) ' “स्यादिन्द्रवंशा ततजे रसंयुतैः।'* . 


॥। 
४ 





१. द्वितीयोदाहरण- "जनस्य तीत्रातपजार्तिवारणा जयन्ति सन्तः सततं समुननतैः। 
 सितातपत्रप्रतिमा विभान्ति ये विशालवंशस्थतया गुणोचिताः ।॥ 

२. “छन्दोविदामुक्तिकृतात्मसङ्गते- इति पाठान्तरम्‌ । अ 

२. "विद्याविलासप्रिय ! यत्र नूनं'- पाठान्तरम्‌ । 








॥ ६४ 


गङ्गादासेन श्रुतवोधानुरूपमेवाऽस्य लक्षणं व्यलेखि- ““तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरो 
(छन्दोमञ्चर्याम्‌ २/६७)। नाऽस्य लक्षणं सुवृत्तलिके निगदितम्‌। वृत्तमुक्तावल्या (३८१५२) 
मप्यस्य लक्षणं लिखितं श्रीकृष्णभद्रेन- “वंशस्थवृत्ते यदि पूर्ववर्णका राजन्ति वक्रा 
सुखसारहेतवः।” एवं सर्वत्राऽस्य लक्षणं प्रायः श्रुतबोधकारानुसारमेव भणितम्‌ । 
अन्वय- (हे) अशोकाट्कुरपाणिपल्लवे ! तारुण्यहेलारतिरङ्गलालसे ! यस्यां वंशस्थपादा 
गुरुवर्णपूर्वकाः (भवन्ति), कवयः ताम्‌ इन्द्रवंशा प्रचक्षते । 
स्मृतिव्याख्या- यदि वंशस्थ वृत्त के सभी चरणो में प्रथम अक्षर गुरु हो तो कविजन उसे 
इन्द्रवंशा छन्द कहते हँ । पिङ्गलसूत्र म कहा गया है कि दो तगण, जगण ओर रगण यदि 
छन्द के प्रत्येक पाद मेँ हो तो उसे इन्द्रवंशा छन्द कहेंगे- ““इन्द्रवंशा तौ ज्‌ रौ ।* अन्य 
ग्रन्थो म इसके लक्षण अधोलिखित प्रकारेण दिये गये ै- 
१. स्यादिन्द्रवंशा ततजै रसंयुतैः (वृत्तरत्नाकर-३/४७) 
२. तच्चेन्द्रवंशा प्रथमाक्षरे गुरौ (छन्दोमञ्जरी-२/६७) 
३. वंशस्थवृत्ते यदि पूर्ववर्णका राजन्ति वक्रा सुखसारहेतवः। 
(वृत्तमुक्तावली ३/१५२) 
उदाहरणः- _त० त० ज० र 
यंस्याम॑शोकांङ्करंपांणिं प॑ल्लं वे --- प्रथमपाद। 
१ २२३४ ५६७८ ९१० १११२ 
एत. 0९९ 
वंशंस्थ॑पांदां गुरुवं्णपृ र्वकौः। -- द्वितीयपाद। 
१२३४५ ६७८९१०१११२ 
तृतीय तथा चतुर्थ चरण मेँ भी इसी प्रकार गुरु लघु का क्रम रखना चाहिए। 


अथ प्रभावतीमाह 


यस्यां प्रिये प्रथमकमक्षरद्यं तुर्यं तथा गुरु नवमं दशान्तिकम्‌ । 
सान्त्यं भवेद्‌ यदि विरतिर्युगग्रहैः सा लक्षिता ह्यमृतलते प्रभावती ॥२५॥ 














१. द्वितीयोदाहरण- कूर्वीत यो देवगुरुद्विजन्मनामुर्वीपतिः पालनमर्थलिप्सया । 
तस्येन्द्रवंशेऽपि गृहीतजन्मनः सज्ञायते श्रीः प्रतिकूलवर्तिनी ॥ 

२. 'प्रिय'- इति पाठभेदः। 

३. "विपुलमते'- इति पाठान्तरम्‌ । 








५१ 
श्रुतिः- “यस्यामि'ति प्रभावती लक्ष्यते। हे प्रिये ! अमृतलते ! पीयुषवल्लरि ! यस्यां 
वृत्तजातौ प्रथमकमक्षरद्रयं प्रथमं द्वितीयं चाऽ्षरं तुर्यं चतुर्थं नवमं नवमाक्षरं 
दशान्तिकमेकादशं सान्त्यमन्त्यवर्णसहितं त्रयोदशाक्षरं यदि गुरु भवेद्‌ युगग्रहैश्चतुभिर्नव- 
भिश्चेति वर्णेर्विरतिर्यतिः स्यात्‌ सा प्रभावती तत्राम्नी वृत्तिर्लक्षिता निगदिता कविभिरिति। 
एतद्वृत्तं त्रयोदशाक्षरात्मकचरणं जायते। अप्रसिद्धत्वादस्य छन्दसो लक्षणं न वृत्तरत्नाकरादिषु 
दश्यते। किन्तु वृत्तमुक्तावल्यामस्य लक्षणमेवमभाणि श्रीकृष्णभटेन- 


““तान्तेगुरुर्नजरगणा यदि क्रमादत्ता भवन्त्यनुपमरीतिशालिनः। 
मोदावहा भवति यतिर्युगग्रहैः सा जीयते गरिमवती प्रभावती ॥ ` 
 (वृत्तमुक्तावली ३/१९०) 

अन्वय- (हे) प्रिये ! अमृतलते! यस्यां प्रथमकमक्षरद्यं तथा तुर्य नवमं सान्त्यं दशान्तिकं 
(च) गुरु भवेत्‌ यदि युगग्रहैः विरतिः (स्यात्‌) सा हि प्रभावती लक्षिता] ` 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक चरण र्म त्रयोदश अक्षर हौ तथा उनमें प्रथम दो अक्षर, 
चतुर्थ, नवम, एकादश तथा त्रयोदशवर्णं गुरु हों । इसके अतिरिक्त चार ओर नव अक्षर 
पर यति हो तो उसे प्रभावती वृत्त कहते है ।इस छन्द के अत्यन्त, अप्रसिद्ध होने के कारण 
वृत्तरत्नाकर सुवृत्ततिलक आदि ग्रन्थो मेँ इसके लक्षण उद्धृत नर्हा है । “वृततमुक्तावली' 
मे कहा गया है कि यदि तगण, गुरु, नगण, जगण रगण क्रम से हो ओर चार तथा नव 
अक्षरों पर विराम हो तो उसे प्रभावती छन्द कर्हेगे- 


“तान्ते गुरुर्नजरगणा यदि क्रमादत्ता भवन्त्युपमरीतिशालिनः । ` 
मोदावहा भवति यतिर्युगग्रहैः सा जीयते गरिमवती प्रभावती ॥ 
उपर्युक्त लक्षण को इस प्रकार भी निबद्ध किया जा सकता हे जिसमे गुरु अन्त म पड़े- 


तगण, भगण, सगण, जगण तथा गुरु क्रमसेहोँंतो भी प्रभावती छन्द कहांजा 
सकता है। 








५२९ 


उदाहरणः- त भ० स०, ज० गु? 
य॑स्य प्रिये प्र॑थ॑म॑कमंक्षरं द्यम्‌ -- प्रथमपाद । 

१२.३४ ५६७८९१०१११२१३ 

त भण से जण गु 























तव त॑या गुरं न॑ दंशन्तिक॑म्‌ --- द्वितीयपाद। © 
6 १२ २४५६७८९ १०१११२१३ क) 
शेष चरणो मेँ भी लघु-गुरु का यही क्रम रहेगा। ` | भ 
९9 
अथ प्रहर्षिणीमाह -- 


आद्यं चेत्तरितयमथाष्टमं नवान्त्यं दे चान्त्य गुरु विरतौ सुभोषिते! स्यात्‌। 
विश्रामो भवति महेशनेत्रदिग्भर्विजञेया ननु सुदति प्रहर्षिणी सा ॥३६॥ 


श्रतिः- ^आद्य' मिति प्रहर्षिणीवृत्तं लक्ष्यते। हे सुभाषिते ! सुष्ठुभाषिते ! सुदति ! सुरदने। 
आच प्रथमं त्रितयं वणत्रिकमथाष्टममनन्तरमष्टमं नवान्त्यं दशमम्‌ उपान्त्यं द्वादशं विरतौ 
त्रयोदशाक्षरं च गुरु दीर्ध स्यात्‌ । महेशनेत्रदिग्ि स्त्रि र्दशभिरक्षरैश्च विश्रामो यतिर्भवति, 
ननु सा प्रहर्षिणी विज्ञेया।पिङ्गलच्छन्दःसूत्रे अस्य लक्षणं निगदिम्‌- “प्रहर्षिणी मूनौ जरौग्‌ 
त्रिकदशकौ।” वृत्तरत्नाकरे (३/७०) त्वस्य लक्षणं प्राह केदारभटः- “म्नौ ज्ञो 
गस्त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌।' छन्दोमञ्जर्या (२८९५) मुक्तमस्य लक्षणम्‌- 
“्रयाशाभिर्मनजरगा प्रहर्षिणीयम्‌।” सुवृत्ततिलकेऽप्युक्तंप्रहर्षिणीवृत्तलक्षणं तद्‌ यथा- 
“समन्वितं मनजैश्छिन्नं पूवक्षरिस्त्रिभिः। त्रयोदशाक्षरं नाम्ना कीर्तयन्ति प्रहर्षिणीम्‌।" 
(सुवृत्ततिलके १/२८)। वृत्तमुक्तावल्यामप्युक्तम्‌- लक्षमितन्मनजरगाःक्रमेण कार्या 
विश्रामस्त्रिभिरथ दिग्भिरत्र धार्यः। भोगी्द्रस्फटमुखचन्द्रमा सुधेयं विख्याता कविषु 
भवेत्प्रहर्षिणीति। (वृत्तमुक्तावली ३८१८६) 


१. (कूजत्पिकीकलकलकाकलीकले 
कुञ्जालये पुलकविसंष्ुलाकृतिः । 
कृष्णोऽधुना तव मुखचन्द्रचन्द्रिका- 
तृष्णोच्चलननयनचकोरकः स्थितः ।॥' 
२. "सदुक्तिमन्‌- इति पाठभेदः। “तथैव भूयात्‌"- इति पाठान्तरम्‌ 
३. "सुमते इति पाठान्तरम्‌। सुकविमता'- इति पाठान्तरम्‌ । 





५३ 


| अन्वय- (हे) सुभाषिते ! सुदति ! आद्यं चेत्‌ त्रि्रयमथाष्टमं नवान्त्यमुपान्त्यं विरतौ च 
| (अक्षरं) गुरु स्यात्‌ । महेशनेत्रदिग्भिविश्रामः भवति ननु सा प्रहर्षिणी विज्ञेया। 

) स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के त्रयोदशाक्षरात्मक प्रत्येक पद रम प्रथम तीन अक्षर अष्टम 
| दशम, द्वादश त्रयोदश अक्षर दीर्घ हों ओर ती-१ तथा दश अक्षरो पर यति हों तो उसे प्रहर्षिणी - 
छन्द कहते है। पिङ्गलसूत्र मेँ कहा गया है कि यदि भगेण, नगण, जगण तथां रगण ओर 
गुरु हो तो उसे प्रहर्षिणी छन्द कहेर्गे- “प्रहर्षिणी म्‌नौ ज्रौ ग्‌ त्रिकदशकौ।'" इसमे तीन 
तथा दश अक्षरो पर विराम होता है। अन्य ग्रन्थों मेँ भी प्रहर्षिणी छन्द का लक्षण दियां 
गया है, जिनके लक्षण अधोलिखित ै- | 

““म्नौ जौ गस्त्रिदशयतिः प्रहर्षिणीयम्‌*“ (वृत्तरत्नाकर `३/७०) 

२. “व्रयाशाभिर्मनजरगा प्रहर्षिणीयम्‌”' (छन्दोमंज्ञरी २/९५) ` ` 
“समन्वितं मनजैरश्छितं पुवक्षिरस््रिभिः । „` ^ 
त्रयोदशाक्षरं नाम्ना कीर्तयन्ति प्रहर्षिणीम्‌ ।” (सुवृत्ततिलक १९/२८) 

४. लक्षयैतन्मनजरगाः क्रमेण कार्या विश्रामस्निभिरथ दिग्भिसत्र धार्यः । 
भोगीन्द्रस्फुटमुखचन्द्रमा सुधेयं विख्याता कविषु भवेत्प्रहर्षिणीति ।” 
` : (वृत्तमुक्तावली ३/१८६) 





उदाहरण. . -म०. - न° ज० _र० गु 
| अर्चेत्‌ त्रितंयंम॑थाष्ट्म न॑वांन्त्यं -- प्रथमपाद। 
१२ ३ ४५६७८९१० १९११२१३ [व 
म्र नृ ज ₹्‌० गर ि 
दं चान्ये गुरु विरतौँ सुं भाषिते स्यात्‌ । --- द्वितीयंपाद। 
१ २३४५ ६७८ ९१०१११२ १३ 
इसीप्रकार अन्य चरणो मे लघु-गुरु का क्रम समङ्लना चाहिए। ` 


अथ वसन्ततिलकामाहः ` ¦ 
आद्यं द्वितीयमपि चेद्‌ गुरु तच्चतुर्थम्‌ । ` ` 








१. द्वितीयोदाहरण- श्रीनाये सुरवरपूमितादिघ्नपद्मे कामाद प्रियतम आर्तलोकबन्धौ । 
सर्वस्वे विषयवितृष्णमानसानां संसारे मतिरभवत्‌ प्रर्षिणीह ॥ 


# है 1 


कामाद्धुशाङ्कुशितकामिमतङ्गजेन्द्र 
कान्ते वसन्ततिलकां किल "तां वट्स्ति ॥३७॥ 


श्रुतिः- “आद्यमिति वसन्ततिलका लक्ष्यते । हे कामाड्ुशाङ्कशितकामिमतङ्गजेनदरे ! कामो 
मदन एवाड्कशस्तेनाऽङ्कुशिता स्वायत्तीकृताः वशीकृता वा कामिन . एव मतङ्गजेन्द्रा 
मदमत्तहस्तिनो यया सा तत्सम्बुद्धौ ! कान्ते ! प्रिये ! यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते चेद्‌ यदि आद्यं प्रथमं 
द्वितीयं, चतुर्थमष्टमं दशमान्त्यमेकादशमुपान्त्यं त्रयोदशमन्त्यं चतुर्दशं च गुरु स्यात । तदा 
किल निश्चयेन तां वृत्तजातिं वसन्ततिलकां तत्राम्नीं वदन्ति कथय. ~.. वयः। 
लक्षणमेतस्य वृत्तस्य पिङ्गलच्छन्दःसूत्रे (७/८) निगदितम्‌- “वसन्ततिलका त्‌भ्नै जौ 
गौ।” तत्रैव .सूत्रदमयेऽस्यापरनामद्यं; लिखितम्‌ तद्‌ यथा- “सिंहोन्नता काश्यपस्य ।'* 
““उद्धर्षिणी यैतवस्य'” (७/९-१०) वृत्तरत्नाकरेऽप्युक्तं लक्षणमेतन्नामानि च- 
“उक्ता वसन्ततिलका तभजा जंगौ गः । | 
` सिंहोद्धतेयमुदिता मुनिकाश्यपेन ॥ ` ` 
. ` उद्धर्षिणीति गदिता मुनिशैतवेन । ` 
श्रीपिङ्गलंन कथिता मधुमाधवीति ॥” 
(वृत्तरत्नाकरे ३८७९-८) 


छन्दोमञ्जयमुक्तम्‌- “ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः। (छन्दोमञ्जर्यां २/९११२) 
्षमेनद्रो बरूतेऽत्र-““अभिन्ञातं तभजजैरन्तासक्तगुरुदययम्‌। चतुर्दशाक्षरं वृत्तं वसन्ततिलकं 
विदुः ।” {सुवृत्ततिलके १/२९) 

वृत्तमुक्तावल्या (३/१९३) मप्युक्तम्‌-““वक्रद्वयं जगगतः सगणद्रयं स्यादन्ते तथेव 
यगणः सततं नियोज्यः। फुल्लद्वसन्ततिलकाच्चितसौरभादयं छन्दो वसन्ततिलका-- 
भिधर्मेतदुच्यैः।'" | | | 
अन्वय- हे कामाद्कुशाङ्कुशितकामिमतङ्गजेन्द्रे! कान्ते! यत्राद्यं द्वितीयमपि तच्चतुर्थमष्टमं 
दशमान्त्यमुपान्त्यमन्त्यञ्च चेद्‌ गुरु (स्यात्‌ तर्हि) तां किल वसंन्ततिलकां वदन्ति। 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द मे चतुर्दशाक्षरात्मक पाद में प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम 





१. “अष्टाभिरुज्ज्वलमते विरतिश्च षदभिः- इति पाठभेदः । 
“स्यादक्षरन्तु गुरुतासहितं तदार्नी- पाठान्तरम्‌ । 
२. "विज्ञा इति पाठान्तरम्‌ । “नाम्ना'- इति पाठभेदः । 








५५ 
एकादश, त्रयोदश तथा चतुर्दश वर्ण गुरु हो, तो उसे वसन्ततिलका वृत्त कहते है, पिङ्गल 
सूत्र मेँ कहा गया है कि तगण, भगण, जगण, जगण तथा दो गुरु यदि क्रमसे हों तो उसे 
वसन्ततिलका छन्द कहते है । इसी छन्द को काश्यप आचार्य ने सिंहोनता ओर सैतव 
आचार्य ने उद्धर्षिणी कहा है- “वसन्ततिलका त्‌भौ जौ गौ। सिंहोन्नता काश्यपस्य। 
उद्धर्षिणी सैतवस्य /” (पिङ्गलसूत्र ७/८-१०) वृत्तरत्नाकर (३/७९-८२) यें भी वसन्त- 
तिलका छन्द का लक्षण दिया गया है जिसमें मुनि काश्यप के मत से इसका नाम 
“सिंहोद्धता' तथा पिङ्गल के मत से "मधुमाधवी कहा गयाहै-. ` 


उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ गः । 
सिंहो दतेयमुदिता . मुनिकाश्यपेन ॥ 
उद्धर्भिणीति गदिता मुनिशैतवेन । 
श्रीपिङ्गलेन कथिता मधुमाधवीति ॥ 
छन्दोमञ्जरी (२/९१रोर्मे भी वृत्तरत्नाकर के समान ही वसन्ततिलका छन्द का लक्षणडक्त 
है- ““ज्ञेयं वसन्ततिलकं तभजा जगौ गः॥” यहाँ इसका नाम “वसन्ततिलक' हे। आचार्य 


क्षेमेन्द्र ने वसन्ततिलका छन्द का लक्षण सुवृत्ततिलकं (१/२९) मे दिया है ओर इसका 
नाम "वसन्ततिलक" रखा है- ` 





<: < 


“अभिज्ञातं तभजजैरन्तासक्तगुरुट्रयम्‌ । 
चतुर्दशाक्षर ` वत्तं वसन्ततिलक विदुः ॥* 
वृत्तमुक्तावली मेँ इसी लक्षण को भिन्न क्रम से इस प्रकार कहा गया है- दो गुरु, जगण, 
दो सगण, ओर यगण यदि क्रम से हौ तो इसे वसन्ततिलका वृत्त कहते है- 
“वक्रद्वयं जगणतः सगणद्रयं स्यादन्ते तथैव यगणः सततं नियोज्यः । 
एुल्लद्वसन्ततिलकाञ्चित सौरभाद्यं छन्दो वसन्ततिलकाभिधमे तदुच्चैः॥ 
(वृ्तमुक्तावली २/१९३) 


इस प्रकार लक्षण भित्र क्रम से होने पर भी पिङ्गल सूत्र, वृत्तरत्नाकरं आदि ग्रन्थो से अभिन्न 
ही है केवल क्रम का अन्तर है। 


५५६ 
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ध - आ द्वितीयमपि चेद्‌ गुरु तंच्च॑तुंर्थम्‌ --- प्रथमपाद। 
१२ ३४५६५४७ ८. ९१० १११२१२३ १४. - 

9 0.० 1010. य 
यत्राष्ट॑मं च॑ द॑शंमाँन्त्य॑ मुं पान्त्यं म॑न्त्य॑म्‌ --- द्वितीयपाद। 
१२३४ ५६७८ ९१०११ १२९१३९४ । 
अन्य चरणों मँ भो लघ्रु-गुरु का क्रम इसी प्रकार रहेगा। 


अथ मपालिनीमाह 


प्रथममगुरुषट्कं विद्यते यत्र कान्ते 
तदनु च दशमु चेदक्षरं द्रादशान्त्यम्‌ । 
करिभिरथं तुरङगैर्यत्र कान्ते विरामः | 
सुकविंजनमनोत्ञा मालिनी सा प्रसिद्धा ॥२८॥ 
श्रुतिः- “प्रथममगुरुषट्क' मिति मालिनी लक्षयति। हे कान्ते । प्रिये ! यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते प्रथमं 
षट्क प्रथमाक्षरात्षडक्षरं यावदगुरु लघु भवति। तदनु दशमं द्वादशान्त्यं त्रयोदशं लघु। 
पञ्चदशाक्षरात्मकेषु चरणेषु शेषवर्णा दीर्घाः स्युश्चेत्‌ करिभिरथ तुरङ्गैरष्टभिः सप्तभिश्च 
विरामो यतिस्तदा सुकविजनमनोज्ञा सुकविप्रिया सा मालिनी नामवृत्तजातिः प्रसिद्धा। 
एतद्वृत्तं कविषु प्रथितमित्यर्थः। पिङ्गलच्छन्दःसूत्रे (७/९४)- “मालिनी नौ म्‌ यौ य्‌।” 
वृत्तरत्नाकरेऽप्युक्तम्‌- “ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः” (वृत्तरत्नाकरे ३/८७)। 
एवमेवच्छन्दोमञ्जर्या (२/१३४) मप्युक्तम्‌। क्षेमेन्द्रः कथयति- “अष्टाक्षरविरामेण युक्ता 
ननमयैः सयैः। वदन्ति मालिनी नाम वृत्तं पञ्चदशाक्षरम्‌।” (सुवृत्ततिलके १/३०) 











मालिनीच्छन्दसो 
१. द्वितीयोदाहरण- तदभाजि जन्मसचिवे भगवत्यनङ्गे 
प्राते लसत्कुसुममण्डलपाण्डुरेण ॥ 
भृङ्गावलीकुटिलकृन्तलसन्निवेशा 


कान्ता वसन्ततिलकेन विभूषिता भूः ॥. 


३. "गिरिभिरथ'- इति पाठान्तरम्‌ । 


| २. वृत्ते इति पाठभेदः । 
| ४. “नूनम्‌ इति पाठान्तरम्‌ । भूयात्‌“ इति पाठान्तरम्‌ । 


५७ 


लक्षणं निगदितम्‌ वृत्तमुक्तावल्याम्‌ (३/२०८)- “नगणयुगलमादौ वक्रयुग्मं रयुग्मं तदनु 
कलय वक्रं तोषयन्भूमिशक्रम्‌।। प्रतिचरणनियम्यं वृत्तमेतत्सुरम्यं गुणिगणमुखगेयं 
मालिनीनामधेयम्‌ ॥ 
अन्वय- (हे) कान्ते ! यत्र प्रथमं षट्कं तदनु दशमं हवादशान्त्यं चेत्‌ चाक्षरमगुरु विघ्यते। 
(हे) कान्ते ! यत्र करिभिरथ तुरङ्ग विरामः (स्यात्तर्हि) सा सुकविजनमनोन्ञा मालिनी प्रसिद्धा . 
(वर्तते)। 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द मे प्रत्येक चरण में पन्द्रह वर्ण हों ओर प्रथम से छः अक्षर पर्यन्त 
दशम ओर त्रयोदशं अक्षर लघु हो । आठ तथा सात अक्षरो पर विराम हो तो उसे सुकविजनों 
का प्रिय मालिनी छन्द कहते है । पिङ्गलसूत्र (७/९४) भ मालिनी वृत्त कां लक्षण लिखते 
हुए कहा गया है कि नगण, नगण, मगण, यगण तथा यगण ये क्रम से हो तो उसे मालिनी 
वृत्त कहते है- “मालिनी नौ म्यौ य्‌॥* वृत्तरत्नाकर (३/८७) तथा छन्दोमञ्जरी (२१३४) ` 
मे भी मालिनी छन्द का लक्षण दिया गया है- ““ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकैः ।" 
सुवृत्ततिलक मेँ आचार्यक्षेमेन्द्र भी मालिनी छन्द का लक्षण लिखतेर्है-““अष्टाक्षरविरामिण 
युक्ता ननमयैः.सयैः। वदन्ति मालिनी नामं वृत्तं पञ्चदशाक्चरम्‌।'” (सुवृत्ततिलक १/३०) 
वृत्तमुक्तावली मे भी मालिनी का लक्षण भित्र प्रकारेण उद्धृत किया गया है किन्तुःउसका 
आशय यही है जो वृत्तरत्नाकरादि ग्रन्थो मँ कंहा गया है- 
 नगणयुगलमादौ वक्रयुग्मं रयुग्मं | 
| तदनु कलय वक्रं तोषयन्भूमिशक्रम्‌ ॥ 
प्रतिचरणनियम्यं वृत्तमेतत्सुरम्यं 
गुणिगणमुखगेयं मालिनी नामधेयम्‌ ॥ _ . 
 ववृत्तमुक्तांवली ३/२०८) 


उदाहरणः- न० न० _ म य० य 


प्रथममगुरुषंटकं विंदते यंत्रं कौतते --- प्रथमपाद। 
१२३४५६७ ८ ९१०११ १२१३ १४१५ 





१. द्वितीयोदाहरण- नन न नमयवाणी मेखलाकृष्टिकाले 
 प्रविचलदिव शीलं नोत्सृजन्ती दुकूलम्‌ । ` 

तृणलवचलनेऽपि स्वैरिणी शङ्कमाना 
दिशि दिशि कृतदृष्टिर्मालिनी कस्य नेष्टा ॥ 





। 





५८ 


"६. न न० मः यृ य्‌ 
तदनु च॑ द्॑श॑म चेदं क्षरं द्रँद॑शांन्त्य॑म्‌ --- द्वितीयपाद। 
१२२ ४ ५६५७ ८९१०१९१ १२१२३१४ १५ 


मालिनी के शेष चरणो मे इसी प्रकार गुरु-लघु की व्यवस्था करनी चाहिए। 











अथ हरिणीमाह 


सुमुखि ! लघवः पञ्च प्राच्यास्ततो दशमान्तिक- 
4 स्तदनु ललितालापे वर्णौ यदि त्रिचतुर्दशौ । 
प्रभव्रति पुनर्यत्रोपान्त्य स्फ़रत्करकङ्कणे | 
यतिरपि ररैर्वेदैरश्वैः स्मृता हरिणीति सा ॥३९॥ 


श्रुतिः “सुमुखीति हरिणी लक्षयते। हे सुमुखि ! शुभानने ! स्फरत्करकड्कणे ! स्फरन्ति 
करयोः कङ्कणानि यस्या सा तत्सम्बुद्धौ । यत्र यस्मिञ्छन्दसि प्राच्या प्रथमे पञ्च वर्णा लघवो 
हस्वा भवन्ति । ततो दशमान्तिक एकादशस्तदनु तदनन्तरं त्रिचतुर्दशैौ त्रयोदशचतुर्दशौो 
वर्णौ उपान्त्यः षोडशोऽपि वर्णो लघुः स्यात्‌। हे ललितालपिे ! सुमधुरभाषिणि ! रसैः 
षदिभरवेदेश्चतुर्भिरश्वैश्च सप्तभिर्विरामः स्यात्तदा सा हरिणी स्मृता कथिता। अत्र 
पिङ्गलाचार्योऽपि ब्रूते “हरिणी त्‌ सौ मरौ सलौ गृतुसमुद्रऋषयः।” (पि०सू० ७/१६) 
वृत्तरत्नाकरे कथितम्‌- ““रसयुगहयैन्‌ सौ म्नास्लौ गो यदा हरिणी तदा।* 
(वृत्तरत्नाकरे-३/९६) छन्दोमञ्र्या “नर मरसलागः षडवेदैर्हयैर्हरिणी मता” इति लक्षणं 
प्रोक्तम्‌ (छन्दोमञ्र्याम्‌ २/१६७) क्षेमेन्रो त्रवीति- “नसम रसतैर्गेन युक्ता सप्तदशाक्षरा। 
विच्छिन्ना हरिणी षड्भिश्चतुर्भिः सप्तभिस्तथा ।” (सुवृत्ततिलके १/२३)। 

अन्वय- (हे) सुमुखि ! ललितालापे ! स्फुरत्करकड्कणे । यदि यत्र प्राच्याः पञ्च ततो 
दशमान्तिकस्तदनु त्रिचतुदशौ वर्णौ पुनरुपान्त्यो लघवः प्रभवति, रसैर्वेदेरश्वैर्यतिरपि 


(स्यात्‌) (तदा) सा हरिणीति स्मृता। 


स्मृतिव्याख्या- जिसके चरण मेँ सप्तदश वर्णं हो, उसमे प्रथम पोच अक्षर लघु हों ओर 
१. स्युरिह" इति पाठभेदः। “इह हि- इति पाठान्तरम्‌ । 

२. '"लघुतायुक्तौ'- इति पाठ भेदः। 

३. अधिभारति सद्रते"- इतिपाठभेदः। 'ऽक्षरं लघुंताऽङ्धितम्‌- इति पाठभेदः ' 


५९ 


एकादश, त्रयोदश, चतुर्दश तथा षोडश वर्ण भी हस्व हो । छः, चार, तथा सात अक्षरो पर 
यति हो तो हरिणी नामक छन्द बनता है। पिङ्गल च्छन्द सूत्रकार ने लिखा है कि यदि प्रत्येक 
चरण मेँ नगण, सगण, मगण, रगण, सगण तथा लघु-गुरु क्रम से हो ओर छः चार तथा 
सात अक्षरो पर विराम हो तो वह हरिणी छन्दहै- ` ` 

“हरिणी नसौ म्रौ सलौ गृतुसमुद्रऋषयः ।*(पि०सू० ७/१६) अन्य गरन्थो मे हरिणीं 
छन्द के लक्षण अधोलिखित है- ... 

१. “रसयुगहयैनन्सौ म्ना स्लौ गो यदा हरिणी तदा।* (वृत्तरत्नाकर ३/९६) 

२. ““नरमरसलागः.षडवेदै्हयिर्हरिणी मता ।'” (छन्दोमञ्जरी २/१६५७) 

३. नसम रसलैर्गेन युक्ता सप्तदशाक्षरा।. .. ` ॥ त अ 

विच्छिन्ना हरिणी षदिभश्चतुर्भिःसप्तभिस्तथा ।+ | 





(सुवृत्ततिलके १/३) 
उदाहरणः- , न०. . स० म० २० स०.. लण्गु० `` । 





न सुमुखिं ल॑घ॑वंः पंञ्च प्रच्यास्तं तों दंशं मान्तिकः.- - प्रथमपाद। 
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लघु -गुरु की व्यवस्था अन्य चरणो मे भी. इसी प्रकार होगी । | 
अथ शिखरिणीमाह ~ 


यदा पूर्वो हस्वः कमल नयने षष्ट्कपरा- ‰ 
स्ततो वर्णापञ्च प्रकृतिसुकुमाराङ्गि, लघवः 


[पीय 








१. द्ितीयोदाहरण- - न समरसनाः काले भोगाश्चलं धनयौवने, 
` कुरुत ! सुकृतं यावन्नेयं तनुः प्रविशायेतेणः ` 
किमपि कलना कालस्येयं प्रधावति सत्वरा, 
तरुणहरिणी सन्त्रस्तेव प्लक्प्रविसारिणी ॥ > 
“भवति मतिमन्‌"- इतिपाठान्तरम्‌ 'प्राच्योवर्णो भवति च लघुः इति पाठभेदः। 
३. 'प्रकृतिसरल । स्युस्तु इति पाठान्तरम्‌ । “प्रकृतिसुभगा हन्त" इतिं पाठभेदः ` 





६०9 
त्रयोऽन्ये चोपान्त्याः सुतनु जघनाभोगसुभगे 
रसै रुदर्यस्यां भवति विरतिः सा शिखरिणी ॥४०॥ 


श्रुतिः- "यदेति शिखरिणी लक्ष्यते। हे कमलनयने ! पद्माक्षि ! प्रकृति-सुकुमाराङ्गि । 
प्रकृत्या स्वभावेन सुकुमाराण्यङ्गानि यस्या सा तत्सम्बुद्धो। सुतनु ! सुष्टुकाये । 
जघनाभोगसुभगे ! जघनयोराभोगस्तेन सुभगा तत्सम्बुद्धौ ! यदा यत्र पूर्वो वर्णः प्रथमो वर्णो 
हस्वो लघुस्ततोऽनन्तरं षष्ठकपराः पञ्चवर्णा सप्तमाष्टमनवमदशमेकादशा वर्णा लघवो 
भवन्ति। ततश्चाऽन्ये उपान्त्यास्त्रयो वणश्चितुर्दशपञ्जदशषोडशा लघवो भवन्ति। यस्यां 
यस्मिन्‌ वृत्ते रसैः षड्भी रुद्रैरकादशेर्विरतिर्यतिर भवति स्यात्‌ सा शिखरिणी नाम वृत्तं 
कथ्यते। तदुक्तं पिङ्गलच्छन्दःसूत्रे (७/२०)- शिखरिणी यमौ न्‌ सौ भूलौ गृतुरुद्राः ॥" 


वृत्तरत्नाकरे (३/९३) छन्दोमञ्र्यां (२/१६३) चोक्तमस्य लक्षणम्‌- “रसै रुद्रैश्छिन्ना 
१ यमनसभलागः शिखरिणी ॥" तथोक्तं सुवृत्ततिलके (१/३४)- यमैः सभलैर्गेन युक्ता 


सप्तदशाक्षरा।षडेकादशविच्छेदवती शिखरिणी मता।'” तल्लक्षणमुक्तं वृत्तमुक्तावल्याम्‌ 
(२/२२७)- 

“पुरः शुद्धं ॒वक्र कुरु गुरुलघूनां सुरुचिरम्‌ । 

चतुष्कं प्रत्येकं यगणनगणावन्तगुरुकौ । 

क्रमादेवं न्यासाऽतिशयसविलासाक्षरपदा ॥ 

रयै रुद्र्युक्ता रचितयतिरुक्ता शिखरिणी ॥" 


अन्वय- (हे) कमलनयने। प्रकृतिसुकुमाराद्गि। सुतनु। जघनाभोगसुभगे! यदा पूर्वो (वर्णो) 
हस्वः ततः षष्ठकपराः पञ्च वर्णा लघवः (भवन्ति) अन्ये चोपान्त्यास्त्रयः (वर्णा लघवः स्युः)। 
यस्यां रयः रुद्रैः विरति भवति सा शिखरिणी (स्यात्‌) 
स्मृतिव्याख्या- जिसके प्रत्येक चरण मेँ सप्तदश अक्षरहोते हैँ तथा उने प्रथम, सप्तम 
अष्टम, नवम, दशम, एकादश, चतुर्दश, पञ्चदश तथा षोडश अक्षर हस्व हो ओर छः तथा 
ग्यारह अक्षरो पर यति हो तो उसे शिखरिणी छन्द कहते है । पिङ्गल सूत्र मेँ कहा गया है 
१. `सुकविजनतासौख्यकरणी'- इति पाठान्तरम्‌ । 

'" तदनुविलसन्त्येव लघवो'- इति पाठान्तरम्‌ । 
२. `रमेरीशैः- इति पाठभेदः । 








॥ 


६१ 


कि यदि यगण, मगण, नगण, सगण, भगण लघु ओर गुरु क्रमशः हो तो उसे शिखरिणी 
छन्द कर्हेगे- 
“शिखरिणी य्‌ मौ न्‌ सौ भूलौ गृतुरुद्राः।” (पि०सू्‌० ७/२०) 42 
इसमे छः तथा ग्यारह वर्णो पर यति होती है। वृत्तरत्नाकरादि ग्रन्थो -के लक्षण भी ` 
यहाँ उद्घृत किये जाते है- 
२. “रसै रुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी“ ~ (वृत्तरत्नाकर ३/९३) 
(छन्दोमञ्जरी २/१६३) 
३. “यमनैः सभलैर्गेन युक्ता स्तदशाक्षरा । | 
षडेकादशविच्छेदवती शिखरिणी मता ।“ -(सुवृत्ततिलक ९१/३४) . ¢ 
४. पुरः शुद्ध वक्र कुरु गुरुलघुूनां सुरुचिरम्‌ क 
चतुष्कं प्रत्येकं यगणनगणावन्तगुरुकौ ॥ ` 
क्रमादेवं न्यासाऽतिशयसविलांसाक्षरपदा 
रसै रुद्र्युक्ता रचितयतिरुक्ता शिखरिणी (वृत्तमुक्तावली ३/२२७) 
उदाहरण य० _म० न० स० भऽ लण्गु 
 य॑दाँपू्ो हस्वः कमलनयनं ष॑ष्ठकप॑रं 
` -व० म न० सं भ० लण्गुण ` 
स्त॑तोँ वंर्णो पंञ्चं प्रकृतिंसुंकुमर्रिं ल घं वंः। 
अन्य चरर्णो मेँ भी लघु-गुरु का यही क्रम समञ्ना चाहिए। 
अथ पृथ्वीमाह 


द्वितीयमलिकुन्तले यदि षडष्टमं दादशं 
चतुर्दशमथ प्रिये गुरु गभीरनाभिहदे । 





१. द्वितीयोदाहरण- दुरालोकस्तोकस्तबकनवकाशोककलिका 
विकासः कासारोपवनपवनोऽपि व्यथयतिः। . 
अपि भ्राम्यद्‌ भृङ्गीरणितरमणीया न मुकुल- `. 
प्रसूतिश्चूतानां सखि ! शिखरिणीयं सुखयति ॥ 
२. द्वितीयमयि श्रीमतांप्रिय'- इति पाठभेदः । द्वितीयमपि चाक्षरं'- इति पाठभेदः । 
३. "चतुर्दशमथालघु प्रकृतिधीर ! विद्यार्थिनाम्‌"- इति पाठान्तरम्‌ । 
"चतुर्दशमथो भवेत्कुरु तथेव तत्राक्षरम्‌*- इति पाठान्तरम्‌ । 


६२९ 


सपञ्चदशमन्तिमं तदनु यत्रं कान्ते यतिः 
करीन्द्रफणिभृत्कुलैर्भवति सुभ्रु पृथ्वी हि सा ॥४१॥ 


्रुतिः- 'द्वितीयमलिकुन्तल' इति पृथ्वी लक््यते। टे अलिकुन्तले! अलिवद्‌ भ्रमरसदृशकृष्णा 
कुन्तलाऽलका यस्या सा तत्सम्बुद्धौ । गभीरनाभिहदे ! गभीरा निम्ना नाभिरेव हदो यस्या 
सा तत्सम्बुद्धौ ! हे प्रिये ! प्रेयसि ! यत्र यस्मिन्‌ वृत्ते षडष्टमं षष्ठमष्टमं च द्वादशं चतुर्दश 
मथ सपञ्चदशमन्तिमं पञ्चदशाक्षरेण सहाऽन्तिमं सप्तदशाक्षरं गुरु यदि स्यात्‌ । हे सुभ्रु ! 
सुष्ठुभर! कान्ते! प्रियतमे! करीन्द्ैरष्टभिः फणिभृत्कुलेर्नवभिश्च यतिः स्यात्‌ तर्हि सा पृथ्वी 
नाम वृत्तजातिर्भवति। तदुक्तं पिङ्गलसूत्रे (७९०) “पृथ्वी ज्‌ सौ ज्‌ सौय्‌लौग्‌ 
वसुनवकौ।* वृत्तरत्नाकरे (३/९४) छन्दोमञजर्यां (२/१६४) चोक्तम्‌- “जसौ जसयला 
वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। सुवृत्ततिलकेऽप्युक्तम्‌-“जसजैःसयलैर्गेन युताष्टनवसंहतिः। 
दश सपताक्षरा पृथ्वी कथिता वृत्तकोविदैः/" (सुवृत्ततिलके १/३२) अस्य लक्षणं 
‰ वृत्तमुक्तावल्यामेवं निगदितम्‌- “जशुद्धजगुरु्तरं नगणरद्ययं चेद्‌ भवेत्‌ तदा 

सफल-वाग्मिभिर्भृशमभाणि पृथ्वीति तत्‌।। विभाति यतिरष्टभिर्नवभिरक्षैै्मोदिदा, 
विमोहितसभासदा समुदयेल्लसदवृत्तके ~ (वृत्तमुक्तावल्याम्‌ ३/२२२) ` 
अन्वय- (हे) अलिकुन्तले ! गभीरनाभिहदे! प्रिये ! यत्र द्वितीयं षडष्टमं द्वादशं चतुर्दशमथ 
सपञ्चदशमन्तिमं गुरु (भवेत्‌) (हे) सुरु ! कान्ते ! तदनु करोन्द्रफणिभृत्कुलैर्यतिर्भवति, सा 
हि पृथ्वी (स्यात्‌) 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक चरण मे सप्तदशाक्षर हों जिनमे द्वितीय, षष्ठ, अष्टम, 
द्वादश, चतुर्दश, पञ्चदश ओर सप्तदश अक्षर गुरु हाँ तथा आठ ओर नव अक्षरो पर यति 
हो तो उसे पृथ्वी छन्द कहते है। पिङ्गलसूत्र मेँ लिखा है कि यदि जिसके प्रत्येक चरण 
मे जगण, सगण, जगण, सगण, यगण, लघु ओर गुरु क्रम से हो तो उसे पृथ्वी छन्द कहते 
है- “पृथ्वी ज्‌ सौ ज्‌ सौ यूलौ ग्‌ वसुनवकौ।'" (पि०सू० ७/१७) यहां आढ तथा नव 
अक्षरो पर विरति भी होती है। अन्य ग्रन्थो मे भी इसके लक्षण उक्त है- 

“जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः" (वृत्तरत्नाकर २३/९४) 
(छन्दोमञ्जरी २/१६४) 





२. “जसजैः सयलैर्गेन युताष्टनवसंहतिः । ` 
दशसपाक्षरा पृथ्वी कथिता वृत्तकोविदैः।।" (सुवृत्ततिलक १/३२) 
१. “नूनम्‌"- इति पाठभेदः। 1 भूयात्‌"- इति पाठान्तरम्‌ । 
२. ^तत्र- इति पाठभेदः। निगदिता नु- इति पाठान्तरम्‌ । 


- ---- ------- 


६३ 


३. “जशुद्धनगुरुत्तरं नगणरदयं चेद्भवेत्‌ । - 
तदा सफलवाग्मिभिर्भृशमभाणि पृथ्वीति तत्‌ । 


विभाति यतिरष्टभिनवभिरक्षैर्मोददा । 
विमोहितसभासदा समुदयेल्लसद्वृत्तके ।“ (वृत्तमुक्तावली २३/२२२) 
उदाहरणं ज० स० _ज० स० _य० लण्गु 














दवितींयंमलिकन्त॑लें यदि ष॑डंष्टमे द्वादशं - प्रथमपाद। ` । 
१ २२३४ ५६ ७८ ९१० १११२१३१४ १५.१६१७ । 

जं० स० जण खण य लण्गु? 
चतुद शंम॑थं प्रिये गुरु गंभीरं नौँभिंहंरे। --- द्वितीयपाद। 
१२३४५६९ ७८ ९१०. १११२१२३ १४ १५१६ १७ ४ 


अन्य पादँ मेँ लघु-गुरु की व्यवस्था इसीप्रकार रहेगी। 


अथ.शार्दूलविक्रीडितमाह 


आद्याश्चेद्‌ गुरवस्त्रयः प्रिय तमे षष्ठस्तथा चाष्टमो । 
 नन्वेकादशतस्त्रयस्तदनु' चेदष्टादशाद्यौ ततः ` 

मार्तण्डैर्मुनिभिश्च यत्र विरति पूर्णेन्दुबिम्बानने । . ` 

तद्वृत्तं प्रवदन्ति काव्यरसिका शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥४२॥ 


श्रुतिः- "आद्या' इति शार्दूलविक्रीडितं लक्षयति। हे प्रियतमे! प्रिये ! पूरणेनदु-बिम्बानने ! 
ूर्णिमोदितचन्द्रमिम्बमुखि । आद्याश्चेद्‌ यदि प्रथमाः त्रयः त्रिसङ्ख्यका वर्णाः गुरवो दीर्घाः 

















१. द्वितीयोदाहरण- दृशौ तव मदालसे वदनमिन्दुमत्यास्पदम्‌ । 
- गतिर्जनमनोरमा विजितरम्भमूरुदयम्‌ । 
रतिस्तव कलावती रुचिरचित्रलेखे भ्रुवा- 
| वहो बिबरुधयौवतं वहति तन्वि ! पृथ्वीगता॥ 
२. “यदि ततः- इति पाठान्तरम्‌। "विरचिताः इति पाठ भेदः । . 
३. ^स्यादेकादशतः तन्वष्टादशाद्यान्तिमाः'- इति पाठभेदः। 
“सन्त्येकादशतः ---- चेदष्टादशाद्यान्तिमाः'- इति पाठान्तरम्‌ । . 
४. “वर्णाश्चिद्‌ विरतिस्तथा हि मुनिभिः- इति पाठान्तरम्‌ । ` 
५. “छन्दोऽनुसन्धानकृत्‌"- इति पाठान्तरम्‌ । 
“सूयैश्च यत्रोदिता"- इति पाठभेदः । 





६ 


स्युस्तथा षष्ठोऽष्टमश्च वर्णो गुरुः स्यात्‌ ननु निश्चयरूपेणैकादशतस्त्रयो द्वादश- 
त्रयोदशचतुर्दशा वर्णा गुरवः स्युस्तदनु तदनन्तरं चाऽष्टादशाद्यौ षोडशसप्तदशे वर्णौ गुरू 
स्याताञ्चेदेकोनविंशोऽपि गुरुभवित्‌ । यत्र॒ यस्मिंश्च वृत्ते मार्तण्ठे्द्रदशभिर्मुनिभिः 
सप्तभिश्चाऽक्षरैर्विरतिर्यतिर्भवेत्‌ तर्हि कान्यरसिका काव्यसहदयास्तद्‌ वृत्तं 
शा्दूलविक्रोडितमिति नाम्ना प्रवदन्ति प्रब्रुवन्ति। अत्र पिङ्गलाचार्यो ब्रूते-“शार्दूलविक्रोडितं 
म्सौ जूसौ तौ गादित्यऋषयः” (पि०सू्‌० ७/२२) वृत्तरत्नाकरे (३/१०१) छन्दोमञ्र्या 
(२८१९८) चोक्तमस्य लक्षणम्‌- ““सूयश्िर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रोडितम्‌।'' 
सुवृत्ततिलके (१/३६) ऽप्युक्तम्‌-““मसजेः सततै-्गेन युक्तमेकोनविंशवत्‌। शार्दूलक्रीडितं 
प्राहुश्छिन्नं द्वादश सप्तभिः।'" वृत्तमुक्तावल्या (३/२४३) मस्य लक्षणमुक्तम्‌- 


““दत््वादौ मगणं ततः सजगणौ सान्ते ततस्तद्वयं । 
तस्यान्ते गुरुमेकमुच्चर सखे ! कृत्वा मतिं निश्चलाम्‌ ॥ 
इत्युच्चैः प्रचरच्चतुश्चरणभाक््‌ सम्भाव्यमानाक्षरम्‌ । 
न छन्दः सन्ततसुन्दरं विजयते शाद्‌ लविक्रौडितम्‌ ॥"" 
अन्वय- (हे) प्रियतमे ! पूर्णेन्दुविम्बानने ! यत्र चेद्‌ आद्याः त्रयोगुरवः (स्युः) तथा 
षष्टोऽष्टमश्च, ननु एकादशतस्त्रयस्तदनु चेद्‌ अष्टादशाद्यौ ततः (एकोनविंशो गुरुः 
स्यात्‌)। मार्तण्डैर्मुनिभिश्च विरतिभवित्‌। काव्यरसिकाः तद्‌ वृत्तं शार्दूलविक्रडितं प्रवदन्ति। 
स्मृतिव्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक पाद मे उत्नीसवर्ण हो, जिनमें प्रथम तीन अक्षर, षष्ठ, 
अष्टम, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, षोडश, सप्तदश ओर अन्तिम एकोनविंश (उत्रीसवां) 
अक्षर गुरु हों तथा बारह ओर सात अक्षरों पर यति हो, तो काव्यरसिक जन उसे 
शार्दूलविक्रोडित छन्द कहते है । आचार्य पिङ्गल ने लिखा है कि मगण, सगण, जगण, 
सगण, तगण, तगण तथा गुरु क्रमसेहोँं तो उसे शार्दूल विरक्राडित वृत्त कहते हैँ । यहाँ 
बारह तथा सात अक्षरो पर विरति होनी चाहिए। अन्य ग्रन्थो मे, शार्दूल विक्रीडित का यही 
लक्षण दिया गया है- 
१. ““सूयश्विर्मसजस्तताः सगुरवः शार्दूलविक्रोडितम्‌ ।'" 
(वृत्तरत्नाकर ३/१०१, छन्दोमञ्चरी २/१९८) 
२. “मसननैः सततैर्गेन युक्तमेकोनविंशवत्‌ । 
शार्दूनविक्रोडितं प्राहुश्छिन्नं द्वादशसप्तभिः ।।“ - (सुवृत्ततिलक १/३६) 
३. दत्त्वादौ मगणं ततः सजगणौ सान्ते ततस्तद्वयं । 
तस्या गुरुमेकमुच्चर सखे ! कृत्वा मतिं निश्चलाम्‌ ॥ 
इत्युच्चैः प्रचरच्चतुश्चरणभाक्‌ सम्भाव्यमानाक्षरम्‌ । 











६५ 


छन्दः सन्ततसुन्दरं विजयते शार्दूलविक्रीडितम्‌ । (वृत्तमुक्तावली ३/२४३) 
उदाहरण म० स० _ज० स० _ त°. त० गु०,. ` - 
आचीश्चेद्‌ गुरवस्त्रयः प्रय॑ त॑ में. षष्ठं स्तं थां चां ष्ट-मो। -- प्रथमपाद। 
१२ २ -४५६७८ ९१०१११२.१२१४१५१६ १७१८९१९ 











-म० स० ज सं०  _त० _ त० गु 2 
नन्वेकाद॑श॑तंस््॑यंस्त॑ द॑ नुं चेदष्टौद॑शां यौ तंतंः। -द्वितीयंपाद। 
१ २३४५६ ७८ ९१०९९ १२९३१४१५९६१७१८१९ = ` = ` 
तृतीय तथा चतुर्थं चरण मेँ भी लघु-गुरु का क्रम इसी प्रकार रहेगा । 





-अथ सग्धरामाह 


चत्वारो यत्र वर्णाः प्रथममलघवः षष्ठकः सप्तमोऽपि । 
दरौ तद्वत्षोडशाद्यौ मृगंमदमुदिते षोडंशान्त्यौ तथान्त्यौ ॥ 
रम्भास्तंम्भोरुकान्ते मुनिमुनिमुनिभिर्दृश्यते चेद्‌ विरामो । 
बाले वन्यैः कवीन्द्रः सुतनु निगदिता सग्धरां सा प्रसिद्धा ॥४३॥ 
श्रुतिः- “चत्वार' इति सखग्धरा लक्षयते। हे मृगमदमुदिते ! कस्तूरिकामोदप्रसन्ने । 
रम्भास्तम्भोरुकान्ते ! कदलीस्तम्भोरम्यजघने ! सुतनु ! सुशोभनाङ्गे ! बाले ! षोडशि ! यत्र 
यस्मिञ्‌ छन्दसि ! प्रथमं चत्वारो वर्णा अलघवो गुरवः स्युः षष्ठकः सतमोऽपि तद्वद्‌ गुरु 





१. द्वितीयोदाहरण- माचत्सञ्जसमाततोग्रसुभटोदिभन्नेम कुम्भस्थल- 
श्लष्यन्मौव्तिकदन्तुरः सरभसेद्वेल्लद्यशः केशरः। . 
जुम्भारम्भभयङ्करव्यतिकसत्रस्तैः समुक्षितः । 
शत्रूणां त्वदसिः करोति समरे शार्दूलविक्रीडितम्‌ ॥ 

२. शश्रुतिधरपथभृत्‌“- इति पाठान्तरम्‌ । गुरुगतिकलिती"-- इति पाठभेदः । 

.३. -"छन्दःशास्त्राभिलाषिन्‌- इति पाठभेदः! वृत्ते यस्मिन्‌ मनोज्ञे- इति पाठभेदः। 

४. “शिष्य । स्तुत्थैः- इति पाठभेदः। “सेयम्‌- इति पाठभेदः । ` ६ र 

५. “सतत- इति पाठभेदः सपदि'- इति पाठान्तरम्‌ । 

६. "“खग्धरेति* इति पाठान्तरम्‌ । 





६६ 


षोडशाद्यौ च॑तुर्दशपञ्चदशौ षोडशान्त्यौ सप्तदशाष्टादशौ द्रौ वर्णो दीघौ स्याताम्‌ । तथान्त्यौ 
विंशेकविशैौ गुरू भवेताम्‌। मुनिमुनिमुनिभिः सप्तसपतसप्तभिश्चेद्‌ यदि विरामो यतिः स्यात्‌ 
तदा सा वन्दर्वन्दनीयैः श्रेष्ठैः कवीन्द्रः कविवरैः प्रसिद्धा सग्धररा एतन्नामवृत्तजाति निगदिता 
भणिता वर्तति। पिङ्गलसूत्रे (७/२५) खण्धराच्छन्दसो लक्षणमुक्तम्‌- “सग्धरा म्रौ भनौ 
यैौ य्‌ त्रिसप्तकाः।” वृत्तरत्नाकरे (३/१०४) छन्दोमञ्जर्या (२/२१२) चोक्तमस्य लक्षणम्‌- 
““प्रभ्नैरयनिं त्रयेण त्रिमुनि यतियुता खग्धरा कौर्तितेयम्‌ ।“ सुवृत्ततिलके (१/२७) 
कथितम्‌-““युक्तं मरभनैर्येश्च त्रिभिः सपताक्षैस्तिभिः। छेदैश्च सग्धरावृत्तमेकविंशाक्षरं 
विदुः।“ वृत्तमुक्तावल्यां (३८२५६) खग्धरावृत्तस्य लक्षणमुक्तम्‌ 
पूर्वे स्युर्वेदवक्रास्तदुपरि यगणः शुद्धषटकं च बक्रो । 
रदन्द्रान्तेऽथ वक्रः पुनरपि चरणानीति चत्वारि यस्याम्‌ ॥ 
मार्तण्डाश्वरमुनीन्द्रः पुनरपि मुनिभिर्यत्र विश्रान्तिरुक्ता । 
| छन्दःसन्दोहकल्पद्रुमकुसुमकृत . खग्धरा . खण्धरा सा ॥' 
एवमत्र श्रुतबोधे सर्वाणि वृत्तानि सुष्ठुतया व्याख्यातांनि। छात्राणां व्युत्पत्तयेऽत्र 
पिङ्गलवृत्तरत्नाकरच्छन्दोमञ्जरीसुवृत्ततिलकवृत्तमुक्तावलीगतवृत्तलक्षणानि टीकायामस्यां 
यथास्थानं सम्यगुक्तानि वर्तन्ते। एषा श्रुतिर्टीका ` श्रुतबोधाध्येतृणां कृते परमोपादेया 
भविष्यतीति मे मतिः । 


श्रीकालिदासरचिते शश्रुतबोध' सज्जे । 
` बालावबोधजननीं श्रुति" नामधेयाम्‌ ॥ 
टीकां सुवृत्तसुमनाञ्च बृजेशशुक्लः । म 
कृत्वाऽर्पयत्यजसुतापदकञ्जयुग्मे ॥ 
श्रुतबोध-श्रुति' श्चैषा श्रवणाद्‌ हदयद्गता । 
छात्रवृन्दोपकाराय निर्मिता सम्मिता मया ॥ 

।। इति कालिदास रचिते श्रुतबोधग्रन्थे बृजेशकुमारशुक्लप्रणीता श्रुति" टीका समाप्ता।। 
अन्यव्य- (हे) मृगमदमुदिते ! रम्भास्तम्भोरुकान्ते ! सुतनु ! बाले ! यत्र प्रथमं चत्वारो वर्णा 
अलघवः (स्युः), षष्ठकः सप्त गेऽपि (दीर्घौ भवेत्‌) तद्वत्‌ षोडशादौ द्रौ षोडशान्त्यौ तथान्त्यौ 

(दीर्घौ स्याताम्‌), मुनिमुनिमुनिभिश्चेद्‌ विरामो दृश्यते (तर्हि) वन्यैः कवीन्द्रः प्रसिद्धा सा 
सग्धरा निगदिता । 
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स्मृतिन्याख्या- जिस छन्द के प्रत्येक चरण मेँ इक्कीस वर्ण हों जिनमें प्रथम चार अक्षर, 
षष्ठ, सप्तम, चतुर्दश, पञ्चदश, सप्तदश, अष्टादश, विंशति (बीसर्वोँ) ओर इक्कीसवांँ अक्षर 
गुरु हो सात-सात अक्षरों पर विराम (यति) हो तो उसे वन्दनीय श्रेष्ठ कवि प्रसिद्ध 
स्रग्धरा नामक छन्द कहते है । पिङ्गलच्छन्दःसूत्र मे इसका लक्षण देते हुए कहा गया है 
कि यदि प्रत्येक चरण में मगण, रगण, भगण, नगण तथा तीन यगण हों तो उसे सग्धरा 
छन्द कहते हैँ । सात-सात अक्षरो पर विराम (यति) होनी चाहिए। यथा- “सखग्धरा म्रौ 
भूनौ यौ य्‌ त्रिसप्तगाः।" (पि०्सू° ७/२५)। वृत्तरत्नाकर (२/१०४) तथा छन्दोमञ्जरी 
(२२९१२) में इस छन्द का लक्षण इस प्रकार है- ““ग्रभ्नर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता 
सखग्धरा कोर्तितेयम्‌।'” आचार्य क्षेमेन्द्र ने सुवृत्ततिलक (१/२३७) मेँ खग्धरा का लक्षण दिया 
हे- “युक्तं मरभर्यैश्च त्रिभिः सपतक्षरैस्त्रिभिः। केदेश्च खग्धरावृत्तमेकविंशाक्षरं 
विदुः।" खग्धरा छन्द मे ही वृत्तमुक्तावलीकार श्रीकृष्णभट्ट ने भी इस छन्द का लक्षण 
लिखा है जो अधोलिखित है- 
““पूर्वे स्युर्वेदवक्रास्तदुपरि यगणः शुद्धषट्कं च वक्रो । 
रद्न्द्रान्तेऽथ वक्रः पुनरपि चरणानीति चत्वारि यस्याम्‌ ॥ 
मार्तण्डाश्वैर्मुनीन्द्रैः पुनरपि मुनिभिर्यत्र विश्रान्तिरुक्ता । 
छन्दःसन्दोहकल्पद्रमक्छसुमकृतखग्धरा सखग्धरा सा ॥' 
इस प्रकार सर्वत्र सखग्धरा छन्द का यह लक्षण एक समान ही है। 
उदाहरण मन १ कय 1 
चत्वारो यंत्रं वर्णौ प्रथं म॑ मल॑ घं व॑ः षंष्ठकंः संसं मोँऽपिं-- प्रथमपाद। 
१ २२ ४५६७८९१०१११२१३१४ १५१९६१७ १८१९ २० २१ 
~ ~ 1 0 
दौ तंद॑त्सोंडशांचं मुंग म॑द॑मुंदिंतें षोँडंशांन्त्यो तथांन्त्यौँ - -द्वितीयपाद। 
१ २२३ ४५६५७ ८९१० १११२१३ १४१५९१६ १७ १८ १९२० २१ 
सखग्धरा के अन्य तृतीय तथा चतुर्थ चरणों में गुरु-लघु की व्यवस्था एेसी ही होगी । 
।। इति स्मृतिव्याख्या ॥ 





१. द्वितीयोदाहरण- साराम्भानुभावप्रियपरिचयया स्वर्गरङ्गाङ्गनानाम्‌ । 
लोलाकर्णावितंसश्रियमतनुगुणश्लेषया संश्रयन्त्या ॥ 
आभाति व्यक्तमुक्ताविचकिललवली वृन्दकन्देन्दुकान्त्या । 
त्वत्कीर्त्या भूषितेयं भुवनपरिवृढस्रग्धरेव त्रिलोकी ॥ 


1000 73, 9 कि ८. र 
“717 ण (00100 
` नुक ह्‌ । 2, 7 

[0 । # 9 2.,7 (79. 


7 > क्र 


६८ 





सहायकग्रन्थानुक्रमणिका 


छन्दः कौमुदी श्री नारायणशास्तर खिस्ते, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, बनारस 
सिरी-१९४४ 


. छन्दोमञ्चरी (स्टीकवङ्गानुवादसहित)- श्रीगङ्गादास, सम्पादक- रामधन भदटराचार्य, 


धर्मतला स्ट्रीट, कलकत्ता-१९३५ 


. पिङ्गलच्छन्दःसूत्रम्‌- पिङ्गलाचार्य(हलायुधभटुकृतवृत्तिसहितम्‌) सम्पादक- जीवानन्द 


विद्यासागर भद्राचार्य, कलिकाता-१९२८ 


. ध्वन्यालोकः- आनन्दवर्धन, सम्पादक- पं दुर्गाप्रसाद काशीनाथ पाण्डुरङ्ग परव, 


मुंशीराम मनोहरलाल, नई दिल्ली- १९८३ 


. वृत्तरत्नाकर- केदारभटु (“पञ्चिका टीकायुक्तः) सम्पादक- आचार्य 


श्रीशीलस्कन्धमहास्थविर, तिर्णयसागर मुद्रणालय मुम्बई- १९०८. 


. वृत्तरत्नाकर- केदारभट (नारायणभद्रीरीकायुक्तः)- सम्पादक-वेद्यनाथशास्त्री, 


चौखम्बा संस्कृतसीरीज आफिस, विद्या विलास प्रेस, बनारस सिरी- १९४८ 


. वृत्तमुक्तावली- श्रीकृष्णभटकवि, सम्पादकः- भट्टश्रीमथुरानाथशास्त्री, राजस्थान 


प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर- १९६३ 


. सुवृत्ततिलकम्‌- आचार्य क्षेमेन्द्र, (“प्रकाश' हिन्दीव्याख्योपेतम्‌) श्री पं० ब्रजमोहन 


ज्या, चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस वाराणसी- १९६८ 


. श्रुतबोध-वृत्तरत्नाकर (सटीकः)- वेङ्कटेश्वर प्रेस मुम्बई। 
 श्रुतबोधः- कालिदासः (“विमला' संस्कृतहिन्दीटीकोपेतः)-- श्री कन कलाल ठक्कुरः, 


चोखम्ना विद्याभवन, वाराणसी- १९८९. 


~ ॐ द. ६; च श प च, ७ 
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